






भारत की स्वाधीनता यात्रा: India’s a to Freedom 
1857 से 1947 from : 1857 to 1947 


क्रान्ति से गांधी Kranti to Gandhi 
वराज Q QA Raj to Swaraj 





स्वतंत्रता के लिए भारत की स्वाधीनता यात्रा : 1857-1947 


सन्‌ 1857 की 150 वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए गांधी स्मृति एंव दर्शन समिति ने 11 सितम्बर, 2007 को गांधी स्मृति में एक विशेष प्रदर्शनी * भारत की स्वाधीनता यात्रा : 1857-1947, 
क्रान्ति से गांधी, राज से स्वराज” की रचना की | प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया | प्रदर्शनी में भारत की स्वतन्त्रता यात्रा को प्रभावी चित्रो एंव 
लेखों द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी शुरुआत सन्‌ 1857 के महान्‌ विद्रोह और राजनैतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी के आविर्भाव से होती है | 


India’s March to Freedom : 1857 - 1947 


To commemorate the 150th year of 1857, Gandhi Smiriti and Darshan Samiti launched a special exhibition on India’s March to Freedom from 1857 to 1947, Kranti to Gandhi, Raj to 
Swaraj", at Gandhi Smiriti on September 11, 2007. The exhibition which was inaugurated by HE. Smt. Pratibha Devi Singh Patil, President of India, depicts India's March to 
Freedom, beginning with the great uprising of 1857 and the emergence of Mahatma Gandhi inthe political scenario. 





मेरा विशवास है कि भारत का ध्येय दूसरे देशों के ध्येय से कुछ अलग है | भारत में ऐसी योग्यता है कि वह धर्म के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता है | भारत ने आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छा 
पूर्वक जैसा प्रयत्न किया है, उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता | भारत को फौलाद के हथियारों की उतनी आवश्यकता नहीं है; वह दैवी हथियारों से लड़ा है और आज भी वह 
उन्ही हथियारों से लड़ सकता है | दूसरे देश पशुबल के पुजारी रहे हैं | युरोप में अभी जो भयंकर युद्ध चल रहा है, वह इस सत्यका एक प्रभावशाली उदाहरण है | भारत अपने आत्मबल से सबको 
जीत सकता है | इतिहास इस सचाई के चाहे जितने प्रमाण दे सकता है कि पशुबल आत्मबल की तुलना में कुछ नहीं है। कवियों ने इस बल की विजय के गीत गाये हैं और ऋषियों ने इस विषय में 
अपने अनुभावों का वर्णन करके उसकी पुष्टि की है। 


(स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी, Yo 405) 








Visitors to the exhibition 


I feel that India's mission is different from that of others. India is fitted for the religious supremacy of the world. There is no parallel in the world for the process of 
purification that this country has voluntarily under gone. India is less in need of steel weapons, it has fought with divine weapons, it can still do so. Other nations have 
been votaries of brute force. The terrible war going on in Europe furnishers a forcible illustration of the truth. India can win all by soul force. History supplies numerous 
instances to prove that brute force is as nothing before soul force. Poets have sung about it and seers have described their experiences. 


(Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, p. 405) 
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वर्ष 2007 एक सौ पचासवीं वर्षगांठ है 1857 की उस महान्‌ जन क्रांति की | यह क्रान्ति भारत की ‘The Great Uprising of 1857, ahistoriclandmarkin India's national evolution, celebrates its glorious hundred and fiftieth 


























राष्ट्रीयता के विकास के पथ का ऐतिहासिक और अविस्मरणीय मील का पत्थर है | अंग्रेजो की गुलामी anniversary this year in 2007, “1857" encompasses a whole spectrum of legends in Indian national consciousness 
ज हिज किय ग गख यढ व कापा 10% 25% pa — with which people from all walks of lif continue to feel a close bonding tives in popular memory as the year in which 
क्रांति के किसी न किसी पहलू से हर व्यक्ति अपने को जुड़ा अनुभव करता है। वर्ष 1857 आज भी \ the Wight of tha Brie? Rul was seriously chellonged and shain, Ni widely, 


जीवित है हमारी चेतना में जब ब्रितानिया साम्राज्य को हमारे वीरों ने गन्मीर चुनौती ही नहीं दी थी बल्कि उसकी जड़ों को हिला कर रख दिया था। अंगेजी राज्यने hailed as a national r 
अपने मुकुट का सबसे मूल्यवान हीरा, भारत, लगभग खो ही दिया था। | uprising of the Indian 

people for liberation 
भारतीय जनमानस की चेतना में 1857 की छाप अमिट है | 1857 की क्रांति गुलामी, कुशासन और शोषण के खिलाफ सतही आधुनिकता पर परम्परा की शानदार from the British yoke, 
विजय की अमर गाथा है। इस क्रांति के महानायक आज भी देश के घर-घर मे प्रातःस्मरणीय हैं। Bi in in fac, 101067 हक 


British had nearly ost 





भारतीय स्मृतिमंथन में इसका विशेष स्थान होने का एक कारण यह भी है कि अंग्रेजी ताकत को चुनौती देने के लिये समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें जी-जान 








से शामिल हुए थे। कु ~ _ the most precious 
Cc — — {Jewel in their crown: 
राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के प्रत्येक दौर में इन स्मृतियों का प्रेरणादायक योगदान रहा है | 1857 के बाद के वर्षों में देश की प्रत्येक क्रांति चाहे वह की po India. 
अहिंसक जनान्दोलन था या सशस्त्र चुनौती थी सभी ने इस महान्‌ विद्रोह से \ Acompelling reason why 
ही नैतिक प्रेरणा ली है | बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिशराज के अत्याचारॉ .,- -- ४ 1857 has endured in 











= ie 34 — — के विरूद्ध उठती आवाज़ों ने 1857 की क्रांति के महत्व को फिर से उभारा। ' 
पालन शी 102० और 1530 के दशक के तिकारं ने 1७7 कौ ति को होअपना £ 
* प्रेरणापुज मन है गति चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन आदि, जिन्होंने अंग्रेजी... E 
ह शासन को हिंसक माति द्वार उखाड़ फेंकने के प्रयास किये इन सबने 87 के | — 
कंसे ही प्रेरणा ली। जनानि नायल ने भी इस महान्‌ विप् से ही प्रेरणा ली। $ 





popular Indian memory is that people 

from vasty diferent segments of the 
society defying difficult circumstances came 
together to challenge the British might It remains 
deeply embedded in the Indian consciousness as the 












नेताजी सुभाष चन्द्र | नर magnificent sense of triumph of tradition over alien 

बोस ने आजाद हिन्द ¢ | á ‘modernity. 

— ५ These memories have inspired numerous subsequent struggles for 

a दकष परव r national liberation. In particular all attempts at amed revolt in later years have drawn rich moral 
रशिया में एकत्रित कर पुनःगठित किया जो स्वाधीनता की ओर बढ़ाया गया एक और | sustenance fom the radon of 1857.By the ery 200 century, ctquesofinperalstacions, that sought 











क्रान्तिकारी कदम था | to recover the rebellious voice of 1857, began to appear. 1857 played a significant role in inspiring the 
generation of militant revolutionaries of the 1920s and the 1930s. Those who took to arms to overthrow 
British rule—men ike Bhagat Singh, Chandra Shekhar Azad 
and Surya Sen—as well as those who believed in mass 
resistance to oust the foreigner, alike shared the feeling of 
love and admiration forthe heroes ofthe 1857 revolt. 
Ultimately, Subhas Chandra Bose reorganised the Indian 
National Army, Azad Hind Fauj in South-East Asia to focus 
these feelings during Japan's war against the British. 


1857 के विषय में ब्रिटिश धारणा कि यह केवल सिपाही विद्रोह था बिल्कुल मिथ्या और 
उपलब्ध तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। यह तो सर्वविदित है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों 
के विरूद्व किया गया सबसे बड़ा जन-विद्रोह था | इसकी पहुँच भी महात्मा गांधी के नमक 
सत्याग्रह के समान व्यापक थी। इस विद्रोह का सम्पूर्ण स्वरूप, विस्तार, जनप्रियता सब 
यही प्रमाणित करते हैं कि यह देश का पहला स्वाधीनता संग्राम ही था, केवल चन्द E 
सिपाहियों की बगावत नहीं । 





भारत में ब्रिटिश शासन की जड़े बुरी तरह हिल चुकी थीं | इस विद्रोह में भारतीय जनता का अंग्रेजों के प्रति हिंसक रवैया शायद स्वाभाविक था 
क्योंकि एक सदी के शोषण के परिणामस्वरूप देश की जनता का स्वाभिमान 
धाः 
















टक जाग गया था और अत्याचारी के विरूद्ध अब उसने हथियार उठा लिये थे। इस 

og ete के परिणामस्वद्प अंग्रेजों ने विदयोहियं को अत्यन्त करता से दंडित 2 

किया | इन अत्याचारों की मानों कोई सीमा ही नहीं थी, प्रेस की आज़ादी छीन 

ली गयी, भारतीयों को उचित न्याय न मिल सके इसलिये न्यायपालिका को 

पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ निभाना पड़ा, पेड़ों की डालें विद्रोहियों के लिये 

| फॉसी का फन्दा बना दी गई, बागियों को तोपों के मुँह से बॉधकर उड़ा दिया 

॥ गया, देशवासियों पर विद्रोह की आवाज़ उठाने के लिये अमानवीय अत्याचार 

किये गए। विद्रोही नेताओं जैसे मंगल पाण्डे, तौंत्या टोपे और असंख्य 

विद्योहियों को खुले आम फौसी की सजा दे दी गई। मार्च करती अंग्रेजी फौज 
से मुँह फेरने वालों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाने लगी। 







The British view that it was nothing more 
than ‘Sepoy Mutiny’ is too facile. It is a fact 
‘accepted by all that the uprising of 1857 
remains one ofthe biggest upsurge against 
the British, almost as widespread as the 
Salt Satyagraha led by 





ऐसा लग रहा था मानो ब्रिटिश शासक इस विद्रोह 
को बदीइत नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने 
9 अत्याचारों की सभी सीमाओं का अतिक्रमण करने 
le की ठान ली थी। 


है इस अमानवीय क्रूरता से जनमानस का हृदय दषम से हि 
> भर गया था। $ 


देशव्यापी विद्रोह था 1857 का विप्लवी संघर्ष। देश के 
kg सभी भागों में इसकी ज्वालाएँ फैल गईं थीं जिसकी आंच में ब्रिटिश शासन 
| मानों झुलस गया था | क्रांति की चिंगारियाँ तो 
देश के कई भागों में 1857 से पहले भी देखी 
से पहले ही लोगों का आक्रोश भड़क रहा था, 
के सिख खालसा और तालमीरों का विद्रोह, 
अफगान, बर्मी और मराठा विद्रोह, मैसूर में 
का विद्रोह, दक्षिण भारत का पोलिगर विद्रोह 
बंगाल के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त विद्रोह | 
की बुलन्द आवाज बना 1857 का संघर्ष 
'की लहर पैदा कर दी। 1857 की क्रान्ति के 
कुंवर सिंह, अमर सिंह, रानी लक्ष्मी बाई, नाना 
असंख्य जन साधारण जिन्होंने आजादी की अलख जगाई, आज हमारे हृदय में 
कि हत उन्हें कभी विस्मृत न करें और आने वाली हर नई पीढ़ी को राष्ट्र पर 
करवाएँ। 


an सकती हैं। व्यापक विद्रोह > 
जैसे 1840 के दशक में सिन्ध 
सन्यासी विद्रोह, नील-विद्रोह, 
हैदरअली और टीपू सुलतान 
और अठारहवीं शताब्दी मे 
विद्रोह की इन दबी चिंगारिय | 
जिसने देश में अद्भुत एकता | 
८१ जन नायक जैसे मंगल पाण्डे, | 


वास करते है, हमारा कर्तव्य है 
न्योछावर इन महान बलिदानियों की गौरव गाथा से परिचित 


1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने ऐसा सिपाही विद्रोह” बताया जो “पूर्णतः स्वार्थ केन्द्रित स्थानीय नेतृत्व पर आधारित था - इसमें देश भक्ति का कोई लेश मात्र 
आभास नहीं था..... न जनसमुदाय का सहयोग था” वहीं भारतीय इतिहासकारों ने लोक संस्कृतियों, जन-नायकों के कृतित्वों का आघार मानकर तथा ऐतिहासिक तथ्यों 
'को सामने रखकर इसका सटीक चित्रण प्रस्तुत किया है। यह वह विद्रोह था जिसमें 'फिरंगी' के खिलाफ देश का साधारण जन -मानस निर्भीक हो खड़ा हो गया था। 


इस ऐतिहासिक वर्ष में 1857 के महाविप्लव के विषय में देश में उपलब्ध जानकारी का पर्याप्त न होना बहुत खल रहा है | 1857 की 
150 वीं जयन्ती ने हम सबको, साथ ही कवियों, लेखकों, विचारकों को भी उद्वेलित किया है कि इस महान क्रांति का भारतीय पक्ष 
देशवासियों और विश्व के समाने लाएँ। 


अंग्रेज़ों ने इस पूरी लड़ाई को 'म्यूटिनी' या yee बताकर 1857 के पूरे स्वाधीनता संग्राम को कुछ विद्रोही तत्वों की नाफरमानी 
तक सीमित करने का भरसक प्रयत्न किया अंग्रजों ने इस समर को मामूली घटना बताने के मकसद से मेटकाफ की रिपोट को 
È, इतना प्रचारित किया कि अनेक इतिहासकार और विचारक भी अंग्रेजों के इसी कुप्रचार के प्रभाव में आ गए। 





इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा का अभाव रहा है | कथाओं और महाकाव्यो के ज़रिये 
यहाँ इतिहास रचा गया। इसीलिए 1857 का कोई विधिवत्‌ इतिहास हमारे यही नहीं है। साथ ही हमें यह याद रखना होगा कि 
अंग्रेज़ों को 1857 से इतनी अधिक चिढ़ थी कि उन्होंने न केवल भारतीयों को इस विषय पर लिखने पर पांबदी लगा रखी थी, बल्कि सन्‌ सत्तावन के योद्धाओं के नामों पर 
अपनी संतानों के नाम रखने पर भी रोक लगा दी थी। 


अतः इन परिस्थितियों में यह तो स्पष्ट ही है कि इस दौर में भारतीय पक्ष को प्रकाश में लाना कठिन था | लेकिन हमारे विद्रोही पूर्वजों ने अपने रक्त से जो ” 
इतिहास रचा है उसके अक्षर तो हमारे हृदय पटल पर सदा के लिये अंकित रहेंगे। h 


वह कैसा क्रूर दौर था इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। साम्राज्यवाद के समर्थक एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के 9 अगस्त 1898 के एक अंक में इस 
विषय पर स्पष्ट लिखा गया कि “...यदि कोई व्यक्ति फांसीसी पादरी विद्रोह का समर्थन करता था, न्याय, संविधान की बात करता था, तो उसे लोहे की 
बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था ओर क्ूरतम्‌ अपराधियों के साथ दण्डित किया जाता था...” और इस लेखक ने 187 के विद्रोह पर लिखने वाले हर 


$ दुःसाहसी भारतीय को इसी प्रकार का दण्ड देने की बात की है | 


















Mahatma Gandhi. The very spontaneity, the spread and popular resentment against British rule 
lendsitthe character ofa mass struggle forindependence, 











‘The British Empire in India was rattled to its foundations. The war was certainly marked by gory 
events of anti-British violence. Many instances were also recorded of chivalrous Indian behaviour 
K tofieeing ‘white refugees. However, itwas even more marked by draconic penal ordinances bythe 
colonial authorities, suppression of press freedom, suspension of the rights of Indians to fair trials, 
‘summary hangings, blowing up of rebels from the mouths of cannons, and the infliction ofinhuman 
| torture on Indians for such trivial offences as tuming their faces away from British troops marching 
avenging columns down the roads. This ferocity soured deep ito the colonial consciousness. 






á 


The real significance of 1857 lies in spotightin ways in which colonialism had impacted on different Indian regions in the 
previous century since Plassey. The Revolt of 1857 complimented the 
heritage of resistance to British aggrandisement, demonstrated by the Sikh 
Khalsa and the Talpur Mirs of Sindh in the 1840s, by the Afghans, the 
‘Burmese, and the Marathas in the previous 50 years, and by Tipu Sultan and 
Hyder Allin Mysore, and the Polgars further south, as well as by the tribal 
forces of Westem Frontier Bengal in the 18" century. There were many sj pe \ 
uprisings in India in the 100 years from 1767. The great feat of people tke į ARAR « 
Mangal Pandey, Kunwar Singh, and his brother Amar Singh, Lakshmi Bai, oo 
Talya Tope and Nana Saheb are legendary; their heroic deeds deserve tobe 

__ recalled and narrated to succeeding generations. P 








‘The 1857 uprising has been one of the most passionately debated subject with historians, both British and Indian. The British historians have been 
understandably inclined to dismiss the uprising merely as a * sepoy mutiny” that was ‘wholly unpatriotic and sesh... with no native leadership and no 
popular support" The Indian writers, on the other hand, on the basis of folk traditions and the legends handed down through generations, have called ithe 
“First War of Independence” in which people rose enmasse, gave no quarter to the "Firinghis" and fought 

tothe bitter end. 





In this solemn year paucity of authentic Indian side of the story of the great uprising is deeply felt. But the 
“spirit of the anniversary of 1857 is inspiring writers and poets and thinkers alike to reflect on the great 
event. 


‘The conditions under British rule at that ime were such that anyone attempting to write about itrisked his 
ife. Afew contemporary Indians who wrote on 1857 did so for the British. This controversy was first raised 
inside the British ruling class itself. The defenders of the East India Company underplayed the 
significance ofthe Indian ravolt by characterizing it as a mere "Sepoy Mutiny” to hide the weaknesses of [ 
the Company rule. The opponents ofthe East India Company, the representatives ofthe British industrial 
bourgeoisie showed up the inadequacy of the above characterization and argued that it was a national x 
rebellion. The conclusion they draw was that the Company rule should be ended and the Crown should take over India. 
Lord Canning, the then ‘Governor-General, not to displease either 
; side, took a middle postion! 


| St ohn ta Kayo, the Bish है 
Canning ‘asked himself whether È ) 
tf was combating’. “He soon tg: 
a 'rebellion'—a ‘revolt, He wrote 
Empire wasn lames. 


‘The dominant British attitude is 














































"How to Deal with I," published on 9° August 1896, in Pioneer, a very influential British 


4 जहां तक इस आन्दोलन का राष्ट्रीयता को उभारने में योगदान का प्रश्‍न है, तो इसे सदा भारतीय इतिहास की महान्‌ घटना 
organ ofthe ime: 


के तौर पर याद किया जाता है और आगे भी किया जाएगा | कमी न भुलाया जा सकेगा कि भारतीयों ने किस तरह अंग्रेजों 
से लोहा लिया था। उस समय को हिन्दू-मुस्लिम एकता की आज के समाज में बड़ी प्रासंगिकता है। इसे एक सकारात्मक 
पहलू के रुप में देखा जाना चाहिए हमें इस ऐतिहासिक याद को संजोना चाहिए, ठीक उसी तरह, जिस तरह फांसीसी 
क्रांति और अमेरिकी गृहयुद्धको संजोया गया | इन विश्व प्रसिद्ध क्रांतियो से किसी भी मायने में कम नहीं था 1857 का 
विप्लव 










Ifa clergyman praised the French Revolution and advocated Parliamentary reform 
and fair representation, he was condemned to work in iron manacles, to wade in sludge 


3 * ‘among the vilest crimi 


“The writer advocated the infiction of the same punishment on any Indian who dared to 
ate: NEES write on the Indian Mutiny of 1857."India, thus, had no say in the controversy but our 
अंग्रेज़ी शासन में उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि यदि कोई विद्रोह का सही विवरण देता तो उसकी जान तक rebel ancestors with their heroic deeds and by shedding their warm blood had made thelr 
जा सकती थी | कुछ समकालीन भारतीयों ने अगर 1857 पर कुछ लिखा भी तो वह अंग्रेज़ों का ही पक्ष लेकर contribution more eloquentthan words, 


लिखा। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के जड़ समर्थकों ने भारतीय जनमानस के इस प्रबल विद्रोह को सिपाहियों का 





Sir W. Russell, the famous correspondent of the London Times wrote: “Here we had not only 
a servile war and a sort of Jacquerie combined, butwe had a war of religion, a war of race, and a war of revenge, of hope, of national determination to 
shake offthe yoke of a stranger andto re-establish tho full power of native chiefs and the full sway of native religion.” 


TeX करार दिया और कम्पनी के शासन A कमियों को छुपाने के लिये इसे निरर्थक और महत्वहीन बताया | इसके 
विपरीत ब्रिटिश औद्योगिक वर्ग ने इसे कम्पनी सरकार की नाकामी बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि कम्पनी 
'का शासन समाप्त कर भारत को अब महारानी विक्टोरिया के शासन के अधीन किया जाए | तत्कालीन भारत के 
गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने दोनों दलों में मध्यस्थता की कोशिश की | 





Eightyears after the suppression ofthe revolt, Colonel Malleson again visited India, talked with people in various walks oflife on the events ofthe 1857 
revolt and admitted the dominance of the national character of the uprising in his later smaller work, The Indian Mutiny of 1857, published in 1891. 
“Circumstances had proved to me that extraneous causes were at work to promote anil feeling, a hatred not personal but national, inthe minds of men 
who fora century had been our truest and mostloyal servants.” This was an advancement on 
his earlier work -a three volume history of the revolt onthe basis ofthe "sepoy mutiny” thesis. 





1857 के विद्रोह के इतिहासकार सर जॉन विलियम के लिखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग “स्वयं से पूछते रहते थे कि 
जिसका वह सामना कर रहे थे वह क्या केवल सिपाहियों का गदर था?शीघ्र ही उन्होंने इस को 'गदर' कहना 


'छोड़कर विद्रोह कहना शुरु किया ।इंग्लैण्ड मं भारतीय अधिकारी मंत्री को उन्होंने लिखा “भारत का साम्राज्य सुलग रहा है” | है 
Malleson paid his tribute to Maulavi Ahmadullah of Fyzabad in these words: 





उस समय लन्दन टाइम्स के प्रसिद्ध संवाददाता सर डब्ल्यू रसेल लिखते है-: “यह क्रांति गुलामी के विशुद्ध ही नहीं थी ..................._हमने 
तो यहाँ धर्म का, जाति का, प्रतिशोध का, आशा का, अपरिचित अत्याचारी शासन को उखाड़ कर फेंक देने का और स्थानीय नेतृत्व तथा राष्ट्रीय 
धार्मिक अनुशीलन की पुर्नस्थापना को दृढ़ शक्ति से अंजाम देने के लिए छड गए व्यापक युद्ध क करी से देखा।” 


“The Maulavi was a very remarkable man...Of his capacity as a miliary leader many proofs 
were given during the revot..No other man could boast that he had twice failed Sir Colin 
‘Campbell in the field! If a patriot is a man who plots and fights for the independence, of his 
native country, then most certainly the Maulavi was a true patriot. He had not stained his 
sword by assassination, he had connived at no murders; he had fought manfuly, honourably 
and stubbomlyin the field against he strangers who had seized his country; and his memory 
isentiledto the respectofthe brave and true-hearted ofai nations." 





अंग्रेजों के बीच भी कुछ सहृदय सज्जन व्यक्ति थे जो सही बात सामने लाने से नहीं हिचकिचाए। क्रान्ति को दबा दिये जाने के आठ वर्षों बाद 
कर्नल मैलेसन पुनः भारत आए, देश के विभिन्न वर्गों से मिले और अपनी 1891 में प्रकाशित पुस्तक “द इण्डियन म्यूटिनी ऑफ 1857” में लिखा कि 
“यह विद्रोह राष्ट्रीय ही था” एक सदी से हमारे वफादार लोगों के मन में जो घृणा, जो विक्षोभ जागा था वह व्यक्तिगत नहीं राष्ट्रीय स्तर का था 
क्योंकि परिस्थितियों ही कुछ ऐसी बन गई थीं | “गैलेसेन इससे पहले तीन खण्डों में इस विद्रोह का इतिहास लिख चुके थे | 





‘Such glowing tributes from British sources themselves could be given for Rani of Jhansi, 
Tatya Tope, Kunwar Singh and many local leaders. Indian people have already accepted the 
uprising of 1857 as the source inspiring our national movement. 


बाद की पुस्तक में उनकी विद्रोह के प्रति स्पष्टतः सकारात्मक सोच उभर कर आती है | फैजाबाद के जन नायक 
मौलवी अहमदुल्ला को वे इन शब्दों में स्मरण करते हैं - 1088 a very healthy national feeling to prefer our own rulers to the foreign rulers and have the strength and confidence to deal with the failings and 
ला वेश्यो s limitations of our rulers in our own way and according to our own strength. This is exactly what the Indian revolutionary leaders of 1857 did. 


“मौलवी अदभुत व्यक्तित्व के मालिक थे, विद्रोह के दौरान उनके नेतृत्व के अनेक प्रमाण मिलते है"... देत में दो बार सर कॉलीन कैम्पबेल को... ॥ Lucknow, in a proclamation issued by Biris Qadr, Wali of Lucknow, twas stated: "Al the Hindus and Mohammedans 
तगड़ा मुकाबला हर कोई नहीं दे सकता था... यदि वही देशमक है जो अपने देश की स्वाधीनता केलिये निडर हो कर लड़े तो मौलवी सचमुच ही सच्चे are aware that four things are dear to every man frst, Religion; second, Honour, third, Life; fourth, Property. Allthese 
देशभक्त थे। उन्होंने कोई हत्या अथवा षडयंत्र नहीं रचा था बल्कि वीरता से सम्मानजनक रुप से विदेशी शासकों से युद्ध किया था जिन्होंने उनके देश fUr things are safeunderanativegovernment. 





पर कब्जा कर रखा था। उनकी स्मृति सदा ही वीर और देशभक्तों को दिए जाने वाले पवित्र सम्मान के योग्य रहेगी |” ‘Those who dismiss the uprising as merely a 5000) mutiny must also explain how it was that in the course of ten days EY 
English administration in Oudh vanished like a dream without a trace, why, at several places the populace rose before 
यही सम्मानजनक श्रातँ अनेक अंग्रेज इतिहासकारो ने अन्य तीरं जसे झांसी की रान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह तथा अन्य महान्‌ जननायकॉ the sepoys atthose statione ule dias a purely mar nsurecton why wasit deemed "necessary to punish the 4A 
को दी है। भारतवर्ष का जनमानस तो निश्चित रुप से स्वीकार करता है कि 1857 की क्रांति ही हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य प्रेरणास्त्रोत है | ire country end her people end oppress the ciizens by fine and hanging for complicity in acts with which they of thelr 


‘own accord had nothing to do’. Why did Lord Canning always Judge much more harshly those of the civil population than i 
sepoys7" Why did the discovery of a plan to murder all Europeans at Nagpur synchronize with mutiny at Aurangabad, 
को चार चीजें बहुत प्रिय हैं पहला-बर्म; दूसरी and why did “he revolt burst with the suddenness of an easter 


L > tempest and “in thousands of square miles overthrow and scatter to the winds the Companys 


4887 में लखनऊ के वली बिरजिसकद्र के फरमान में यह स्पष्ट उल्लेख है “सभी हिन्दू और मुसलमान जानते हैं कि हर 
इज्जत; तीसरा, जीवन; और चौथी, सम्पत्ति; और यह सभी स्थानीय शासन में ही सुरक्षित हँ |” 





administration which had seemed secure against any shock?” These and many such questions 
still awaiting convir answers from those whe tinue to he lonlal mindset. 
जो इस जन-विद्रोह को केवल सिपाहियों की बगावत मानते हँ कया यह समझा सकेंगे कि कैसे दस दिनों के अन्दर अवघ से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था ? कैसे अनेक — To voce hae ae ee 


नतं मे सिपाहियो से पहले स्थानीय जनता विद्रोह कर चुकी थी ? और अगर यह केवल सिपाहियों का गदर ही था तो “पूरे देश को किस लिये सजा देना जरुरी था, क्यों 
लोगों को फाँसी पर लटकाया गया, मौत के घाट उतारा गया था“? लॉर्ड कैनिंग के फैसले “सिपाहियों की तुलना में स्थानीय जनता के प्रति क्यों अधिक कठोर थे?”क्यों यह 
-.. विद्रोह एक पूर्वी तूफान की तरह फूट पड़ा और देश भर में कम्पनी शासन की धज्जियां उड़ गई ?” 


Butitis unanimously believed by historians on both sides that indeed, it wes, up til then, the 
biggest upsurge against the British that gives it the character of a War of National 
Independence. 





‘As Pandit Jawaharlal Nehru has righty remarked, tt was much more than a military mutiny. It 
spread rapidly and assumed the character of a popular rebellion and a war of India's 


यह विद्रोह वास्तव में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ पहला देशव्यापी सामूहिक विद्रोह था जिसने इसे राष्ट्रीय स्वरुप दिया | पण्डित जवाहर लाल नेहरु का यह कथन सत्य ही है कि 
Independence’. 


“यह एक सैन्य विद्रोह से कहीं अधिक था | यह बहुत तेजी से फैला और एक जनव्यापी विद्रोह तथा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के रुप में प्रतिष्ठित हुआ ।' 








— * RAN 


Ve 


ei aT ARS 


क्रांति की पृष्ठभूमि 


1857 कें विद्रोह के वास्तविक स्वरुप को समझने के लिये तथा भारत पर इसके दूरगामी सामाजिक , 
राजनैतिक तथा आर्थिक प्रभाव को समझने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम इसकी जड़ों तक 
पहुँचे और रक्तरंजित इस गाथा में देश के हर वर्ग की भूमिका को समझें। इस समूचे विद्रोह की पृष्ठभूमि 
में अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा भारतीय जनता का चहुँमुखी शोषण निहित था | 1857 की जन क्रांति इस 
महान्‌ देश की, उसके वासियों के ऊपर अत्याचार, अन्याय और शोषण की, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
आगमन से लेकर इस क्रांति के फलस्वरुप उसके राज की समाप्ति तक की एक भयावह त्रासद गाथा है। 





व्यापारी बन कर आई कम्पनी ने क्रमश: अन्य विदेशी प्रतिद्वन्दियों को हराते हुए देश पर अपना शिकंजा कसना शुरु किया। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से 
उनकी जय-यात्रा निर्बा गति से चल पड़ी । 1785 तक बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा की दीवानी वे हासिल कर चुके थे। 


इंग्लैण्ड में आई औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरुप देश के कुटीर उद्योगों को कम्पनी राज ने लगभग नष्ट ही कर दिया। भारत ही ब्रिटेन के उद्योगों का प्रमुख बाज़ार बन 
गया और देश के परम्परागत कुटीर तथा हस्तशिल्प उद्योग विनाश की कगार पर पहुँच गए। लॉर्ड विलियम बेन्टिन्क ने इंग्लैण्ड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा 
“वाणिज्य के इतिहास में दुःखों की और कोई ऐसी मिसाल नहीं है। सूत कातने वाले जुलाहों की हद्डियों से इस देश की धरती मानो 
पट सी ही गई है।” 


देश में व्याप्त चरम दुर्व्यवस्था, किसान वर्ग का शोषण , और असंख्य अन्यायों के विरोध का स्वर था 1857 का महासमर। 


अंग्रेजों ने अपने शासन की कमज़ोरियों को छिपाने और उस विद्रोह का महत्व कम करने की हर संभव कोशिश की | दरअसल अंग्रेज 
त्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं हो सकता' जैसी कहावत के मद में इतने चूर थे कि वे यह विश्वास करने को तैयार ही नहीं 
थे कि उनके शासितों द्वारा उनकी सत्ता उखाड़ फेंकने का इतना सशक्त प्रयास हो सकता है । इसलिए अंग्रेज इतिहासकारो ने इस 
संपूर्ण घटना को आकस्मिक बताकर एक म्यूटिनी साबित करने की कोशिश की सिर्फ दिल्ली में ही 25,000 लोगों को फांसी पर 

लटका दिया गया, ताकि लोग 1857 को याद न कर सकें। i 


अंग्रेजों ने खुद को अशोक, अकबर और मुगलों के बाद भारत का सर्वमान्य शासक साबित करने की भरपूर कोशिश की | उनकी पूरी 
कोशिश थी कि किसी भी तरह उस विद्रोह की याद को एकदम मिटा दिया जाए। जिन इतिहाकारों ने अपनी पुस्तकों में उसे सिपाही 
विद्रोह' की संज्ञा दी, उनकी किताबों को जारी रहने दिया गया | हालाकि अंग्रेज इतिहासकारों के अलावा किसी ने इसे सिपाही विद्रोह 
की संज्ञा नहीं दी। यहाँ तक कि एरिक स्टोक्स ने भी अपनी पुस्तक "द पेजेंट ऐंड द राज : स्टडीज़ इन एग्रेरियन सोसाइटी ऐंड पेजेंट 
रिबेलियन इन कोलोनियल इंडिया' में उस समय किसानों के असंतोष और उनके विद्रोह का फि किया है। वे लिखते हैं कि “उस आन्दोलन को जनविद्रोह भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वे किसान और हस्तशिल्पी थे | इसलिए उन लोगों ने उस विद्रोह 
में अपनी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की थी |” 


अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या यह संग्राम पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए था?अगर विद्रोह सफल हो जाता, तो क्या राजे-महाराजों का ही शासन 
वापस आता। माना कि वह सामंतवाद का दौर था, लेकिन उन राजाओं को कभी देश के निवासियों से अलग नहीं माना गया। वे रजवाड़े भी आख़िरकार विदेशी शासन के 
खिलाफ ही लड़ रहे थे। 


कहा जाता है कि उस आन्दोलन ने छोटी-छोटी रियासतों में विभाजित देश को एकीकृत करने का काम किया था। पर सवाल यह है कि राजे-रजवाड़े क्या पहले नहीं थे? 
गुप्त और मुगलकाल में भी राजे-रजवाड़े थे अत: यह कहना सही नहीं है कि 1857 के समय देश संगठित नहीं था। उस समय भी अलीवर्दी खरां से लेकर मराठों तक और 
अवध की बेगम से लेकर झांसी की रानी तक ने मुगल बादशाह के नाम पर विद्रोह किया और खुद को मुगल साम्राज्य का गवर्नर (राज्यपाल) बताया। मराठा राजा साहू ने 
भी कहा कि “गै मुगल का वायसराय हूँ“ | हालांकि उस समय के राजे-रजवाड़े ज़्यादातर स्वायत्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अग्रं के विरुद्ध मगं के नाम पर विद्रोह 
किया, क्योंकि अंग्रेज विदेशी सत्ता के प्रतीक थे । यद्यपि यह भी सच है कि देश के कई प्रानो के राजाओं ने अपने स्वार्थ हित में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। 





बंगाल प्रेसीडेंसी का जो हिस्सा सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था, वहाँ के किसान कंपनी की लगान नीतियों से बड़े परेशान थे। वजह यह थी कि कंपनी 
विशुद्ध व्यापार के लिए यहाँ आई थी। पर न तो कंपनी के निदेशकों की भारतीय रियाया में कोई दिलचस्पी थी, न कंपनी के स्थानीय पदाधिकारी जन कल्याण का कोई 
कार्यक्रम चलाना चाहते थे। देसी ज्ञान-विज्ञान को उन्होंने मूल से नष्ट कर दिया। मदरसों और पाठशालाओं को मिलने वाले अनुदान पर रोक लगाकर यहाँ की शिक्षा 
व्यवस्था चौपट कर दी और स्वयं भी शिक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं आरम्म किया पूरा मलमल कपड़ा उद्योग ध्वस्त कर दिया | लॉर्ड वेलेजली ने जूट, चाय और रबड़ तथा 
नील की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को भुखमरी के कगार पर धकेल दिया | इसलिए बंगाल प्रेसीडेंसी का किसान कंपनी सरकार से इतना असंतुष्ट था कि उसे बस 
एक चिंगारी की जरुरत थी | वह चिंगारी मुहैया करा दी किसान परिवारों से आए सिपाहियों ने। 
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Background of the Uprising 


To understand, therefore, the real nature of the rebellion, and 
to estimate its effects on subsequent Indian history-social, 
— economic and political- itis essential that we investigate into 
= the real causes, follow its course through blood and terror and 
* study the role played by various classes. 














































me The background of the uprising may be traced to the 
imperialist ambitions and exploitation of the Indian people. It 
would be wel, therefore, to go back to the days of the 
founding of the East India Company. The stories of the 
fabulous profits being made by the Portuguese, the Dutch 
and the French companies trading with India tempted British merchants and adventurers to form a 
trading company for a similar purpose. In 1600, the East India Company obtained a Charter from 
‘Queen Elizabeth to trade wit India and the Spice Islands. 





‘According to the terms ofthe original Charter, the East india Company was“ not to exchange as far as 
possible the manufactured goods of 
England forthe products of India butto cary 
the manufactures and commodities of India 
to Europe, It was a penal offence to wear 
‘wrought sikor printed or dyed calcoes from 
India, Persia and China. The penalty was up 
t0$200.34. 


॥ 1765, the East India Company acquired 
the Diwanee of Bengal, Bihar and Orissa 
\ from Mughal Ruler Shah Alam II. By then, it 
had ousted all other European competitors 
from the Indian market. The acquisition of 
the Diwanee and the virtual monopoly ofthe 
trade with India further increased the profits 
of the Company and ७ servants, while 
adding heavilyto the misery and deprivation 
ofthe people of india, 








Industrial Revolution in England resulted in progressive destruction of India's cottage industries. The 
Industrial Revolution in England completely transformed the character of her relations with India. The 
‘expansion of British manufacture overwhelmed and ultimately destroyed the primitive Indian industry 
and converted the country into a source for raw material. India became a major market for British 
goods. There was steady decine in the general condition of the uprooted artisans and craftsmen 
became miserable. Lord Wiliam Bentinck wrote to the Court of Directors that their “misery hardly finds 
a parallel in the history of commerce, The bones of the cotton weavers are bleaching the plains of 
India" 


The seeds of this colossal human misery and 
> recurring famine in certain parts of India particularly 
= Orissa, nd Bihar progressed with market 


obstructed traditional specialization and division of 
labour and prevention of technological 
improvements, basic requirements for any 
specialized field. Absence of interaction and 
successive insulation of our vilages helped in the 


किसानों, सिपाहियों और पुराने सामंतों का यह असंतोष हिन्दी पट्टी में फैले लोकगीतों और किंवदंतियों में आज भी मौजूद है | भारतीय जनमानस में अग्रे के प्रति आक्रोश i Dalh 
और घृणा वास्तव में बहुत व्यापक थी । अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए जो पशुता दिखाई, वह खुद मेटकाफ के परिश्रम से तैयार तकों का खंडन करने को काफी है 


कि “यह क्रांति नहीं सिर्फ धर्मांध सिपाहियों की धार्मिक असहिष्णुता का विस्फोट भर था |” ‘The wealth, which the Company derived from the exploitation of Bengal, Bihar and Orissa tempted it to expand its territory. The Company's 

armies fought twenty wars between the Battle of Plassey and the Great Rebellion. In one hundred years, Mysore, Maharashtra, Kamatak, Tanjore, 
उस क्रांति के बरे मे कई भारतीय इतिहासकारों ने भी विचार व्यक्त किया है कि 1857 की क्रांति वास्तव मे जेहाद था । उनके विचारों से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि. at lian, Haryana, the Funjaincudng pre partion North Westem Foner Provinco) and Oudh were added to he Company's 
उन दिनों धर्म और राजनीति अलग नहीं थे | अगर वह जेहाद था, तो फिर क्यों अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई के दौरान उन्हीं चर्बी वाली कारतूसों का सिपाहियों ने प्रयोग 


fora, जिनके इस्तेमाल करने के खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे? 








‘The Punjab was annexed in 1849 though the boy Raja was in fact a ward ofthe East India Company and was not 
personally responsible for the Multan rising that finally led to the second Sikh War. The small states of Satara, 
Jhansi, and Tanjore were annexed because of the failure of natural heirs. 

‘The principality of Satara was created, when the Peshwa's territories ware 
‘annexed, with a view to offer a suitable outlet for Maratha ambition. 





































इसमें कोई संशय नहीं कि भारतीय इतिहास की असंख्य महत्वपूर्ण घटनाओं में 1857 के विद्रोह का अलग ही महत्व है | 


So far as the feudal elements were concemed, their major grievance was 
against the annexations under Lord Dalhousie's ‘Doctrine of Lapse' which 
derecognised the adopted sons of the deceased princes as legal heirs and 
the Kngions wore annexed In this way, Satara (1010) Nogpur, Sambalpur 
and Baghpat (1850) Udaipur (1852) and Jhansi (1883) ware taken ovar in 
quick succession. This amounted to British interference in the traditional 
system ofinheritance and created group of disgruntled feudal lords who had 
d every reason to join the ranks ofthe rebels. Finally, in February 1856, Awadh 

was annexed and the king was deported to Calcutta. The annexation did not 
merely affectthe nawab and his family, but the entire aristocracy attached to the royal cour. These deposed princes in many cases offered leadership to the 
tabel nth respecv regions an bus provided legitimacy othe revolt Thus, Nana Sahip, the adopted son of Pastwa Bj Rac, assumed laadershipin 
Kanpur, Begum Hazrat Mahal took control over Lucknow, Khan Bahadur Khan in Rohilkhand, and Rani Lakshmibai appeared as the leader of the sepoys in 
Jhansi, although earlier she was prepared to accept British hegemony if her adopted son was recognized as the 
legitimate hiro the throne. In other areas of central India, where there was no such dispossession, lke Indore, Gwalior, 
‘Saugar or parts of Rajasthan, where the sepoys rebelled, the princes remained loyal to the British. 


अंग्रेज़ों ने क्रमशः देश की रियासतों को हड़पने की प्रक्रिया शुरु की ताकि कम्पनी शासन की जड़ें मजबूत हो सकें। 


189 में अंग्रेजों ने मुल्तान में हुए विद्रोह की सजा पंजाब का राज्य हड़प कर दी, जबकि पंजाब का बालक 
शासक किसी भी तरह से इस विद्रोह के लिए ज़िम्मेदार नहीं था। इसी तरह स्वाभाविक उत्तराधिकारी न होने 
के कारण सतारा, झांसी और तंजौर के राज्य भी हड़प लिये गए | 1856 में अवध राज्य के हडप जाने पर तो 
देशवासियों को पूरा विश्वास हो गया कि 
अंग्रेज इस देश में अत्याचार की, अन्याय की 
सभी सीमाओं को पार कर गए हँ | 





कम्पनी के ख़जाने में राज्यों का शोषण करके 
दिनोंदिन-वृद्धि होती रही। प्लासी 
युद्ध से 1857 के विद्रोह के बीच 
कम्पनी ने 20 युद्ध किये और देश के 
विभिन्न हिस्सों में अपना अधिकार 
जमा लिया। इन सौ वर्षों में मैसूर, 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तंजौर, 
बुन्देलखण्ड, रोहिलखण्ड, हरियाणा, 
पंजाब तथा अवध पर कम्पनी का शासन हो गया | कश्मीर से कोचीन तक की रियास्तें अंग्रेजी शासन 
के अधिकार क्षेत्र में आ गई। 
अवध के छीने जाने पर कम्पनी 
सेना में तीव्र असन्तोष फैल गया 
क्योकि इसमें तीन चौथाई हिस्सा 
इसी क्षेत्र से आता था। 





The other elements of rural society that joined the ranks of the rebels were the landed magnates or the talugdars. The 
annexation of Awadh was followed by a summary settlement in 1856, which led to the dispossession of a number of 
powerful talugdars. As a result, in Awadh the taluqdars lost about half of their estates; they were disarmed and their forts 
demolished, resulting in a considerable loss of status and power in local society. In the eyes of law they were now no 
differentfrom the humblest oftheir tenants. Awadh, therefore, became the hotbed of discontent ofthe landed aristocrats. 





If there was stil a vestige of lingering fath in British faimess, the annexation of Oudh in 1856 completely removed it 


What most affected the Company's soldiers was the annexation of Oudh-'the 
fatherland of the bulk (three-fourths ) of the Company's army’ by Lord Dalhousie in 
1855. (Oudh had, in fact, been managed by the company under a system of double- 
goverment since the middle of the 18° century) “The Mussalmans, not only of Oudh, but of all upper India, were 
‘embittered and angered by the suppression of one ofthe few Muhammedan reigning houses which had been lettin power’, 
wrote Lieutenant General McL eods Innes. Thousands of traders who depended on the courts lost their velo. 

















‘The disbandment ofthe former King's army, which had swollen to 70,000 men, according to Resident Lowe's calculations, 
had thrown a horde of desperados upon Oudh ‘To discharge a sopoy was to create a bandit” remarked Lt. General Innes: 
‘There was not a family in 0091, which did not have one member at least serving in |: 
the army. The region was, thus overun by the 

disbanded solders who had fund no place în the 
new Oudh Irregular Force and the mil 

The disbandmentresultedin forced unemployment 
peasants home. To this military class, hitherto 
annexation of 0041 proved prejudicial also for 
home of the sepoys and the garden-plot of the 
longer exempted fom taxes.” 


Li अवध पर अंग्रेजी अधिकार से 
; वहाँ की सेना के 
70.000 सिपाही 
बेरोजगार हो गए। 
इस समय ले. 
जनरल इन्स ने 
कहा “एक सिपाही 
का बेरोजगार होना 
मतलब एक डाकू 
का तैयार होना 
यया 





in almost every 00५ 
favoured, the 
another reason: “the 
Pensioner were no 









To justify the 
dificult, but he Board of 
share the responsibilty 


annexation is probably not Impossible or even 
Control and the Court of Directors should also 
with Dalhousie, for the majority accorded their 
approval to this unpopular measure afer a careful consideration of 
the arguments of the y dissenting minority. The annexation alienated all 
the talukdars and — headmen who held that the Government * had 
‘acted without honour, and had been very hard on the Nawab. 
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गोरा महानायक' सोया है पहाड़ों 
की रानी की गोद में 


नू, यानी पहाड़ों की रानी। गुजर वो के राज अपनी दवम समेटे 
खड़ा है यह शहर। बीते जमाने पती यादों में से एक है यहां पर 
कह इस शहर के भी कम हो aa को पता है memset और इनसाव की 
अनदेखी के निशान सजाए यह कद्र 'गोरा महानायक' जॉनलैंग की है। पहाड़ों की 
रानी की गोद में सोए इस शख्स ने कभी झांसी की रानी के हक के लिए आवाज 
उठाई थी। 1858 में लॉर्ड डलहौजी के 'दत्तकपुत्र अधिनियम' के खिलाफ 
आस्ट्रेलियाई पत्रकार जॉन लैंग ने झांसी की रानी का मुकदम लड़ा था। 


वर्ष oor तहो के रुख कारणों मे 
जाई et eet S 
अधिनियम' भी था। अधिनियम में तय ॥ 
गए कायदों के अनुसार बिना 
वारिसों वाली कई रियासत ईस्टइंडिया 
कपनी के अधीन होती | जब ऐसी ही 


किया। लक्ष्मी बाई ने लॉर्डडलहौजी के इस नियम के ख़िलाफ कानूनी लड़ाई भी 
लड़ीं। इसी दौरान कलकत्ता के उच्चन्यायालय में 1856 में ब्रिटिश हुकूमत 
आलोचक रहे ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार और बैरिस्टर जॉनलैंग ने इस अधिनियम के 
खिलाफ अपील की और रानी लक्ष्मी बाई का मुकदमा अपने हाथ में लिया। लैंग भले 
ही यह मुकदमा हार गए, लेकिन अपने इस प्रयास के कारण 1857 के विद्रोह के 
“गोरामहानायक' कहलाए। 


18 जून 1858 को झांसी की रानी की शहादत के बाद जॉनलैंग पर्वतों की रानी मसूरी 
में आकर रहने लगे। करीब छः वर्ष उन्होंने मसूरी की शांत वादियों में बिताए। 


न्यायालय के बाहर भी जॉन लैंग ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्हें 


'मफसलाइट' अखबार के संस्थापक के रुप में भी जाना जाता है, जिसे उन्होने 
मेरठ समेत कई अन्य स्थानों से प्रकाशित किया। इस अख़बार में छपे कंपनी 
लेखों ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के आंखों की किरकिरी बनाया था | 


20 अगस्त 1864 को ख़राब मौसम और भारी बरसात के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। । 


उनकी मौत पर अरी हग ने पार्टी का आयोजन किया] 21 अगस्त 1884 की 
पुलिस Rite के अनुसार जॉनलैंग की मौत अचानक ही हुई, लेकिन इतिहासकार 
मानते है कि संभवत अंग्रेजी ह की आच गे टन के कारण उनकी हत्या 
करवाई गई थी | 





A Foreign Crusader for 
India ‘rests’ in Queen of Hills Mussoorie 


Mussoorie, the Queen of Hils, stands silent with infinite tales of the British 
Raj hidden in her quiet splendour. One such reminder ofthe days of British 
supremacy is a neglected tomb of an Australian Journalist and barrister 
John Lang, whose role in the revolt of 1857 went unnoticed even by the 
local population. It was John Lang who fought the historic case of Rani 
Lakshmi Bai against the annexation of her Kingdom, Jhansi under the guise 
ofthe Doctrine of Lapse on account of her nothaving biological heir. 


1857 was the year in which Lord Dalhousie's 
atrocious policy of annexation of princely states was 
atits peak, Soon Jhansi also faced this as there was 
no biological heir to the kingdom, but Rani Lakshmi 
Bai contested this and lodged a case against the 
East India Company. In 1856 Australian Joumalst 
and Banister John Lang, who was very vocal Q 
against British rue in India had appealed in Calcutta हि 
High Court against the Doctrine of Lapse, and twas 

he who fought Rani Lakshmi Bal's case. Though he lost the case but he 
rose high in the esteem of Indians and was known as the ‘Gora hero’ of 
1857. 





After the martyrdom of Rani Lakshmi Bai on 18° 
June 1858, John Lang retired to Musso 
‘where he lived tl his death on 20° August 1864, 


Al his fe he raised his voice against the wrong 
doings ofthe British in India, and did his best to 
‘support the Indians. He founded a 'Moffissulite' 
‘newspaper, which he published from Musson 
Meerut and many other places. His ant-Briish 
wings made him an eyesore forthe British. 


‘Aqrateful nation salutes this 'gora'for supporting 
the Indian cause in 1857. 





कार्ल मार्वस तथा 1857 


1857 से पहले क्रांति पुंज 


1808 में तमिलनाडु स्थित वेल्लोर के किले में भारतीय 
सिपाहियों ने विद्रोह का शंख नाद किया था। 


वेल्लोर स्थित मद्रास आर्मी की 10 जुलाई 1806 की 
क्रांति के दो प्रमुख कारण थे | पहला कारण तो सेना का 
नया नियम था जिसमें सिपाही कोई भी धार्मिक चिह्न नहीं 
घारण कर सकते थे। हिन्दू सैनिकों को यह आदेश दिया 
गया कि वे अपनी जाति-बर्म से जुड़ी कोई पहचान न 
चारण करें तथा मुसलमान सिपाहियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी दाढ़ी और मूंछे 
मुंडवा दे। इन सिपाहियों से जबरदस्ती इन आदेशों का पालन करवाया जाता था। टीपू 
सुल्तान के पुत्र भी इन सिपाहियों के संरक्षण में थे। सिपाही भी उनके 
पक्ष में हो गए थे और उन्हें टीपू के द्वितीय पुत्र फतेह हैदर को मैसूर 
राज्य का राजा घोषित करके किले पर झंडा फहरा दिया। इस विद्रोह 
को जल्दी ही दबा दिया गया क्योकि एक अंग्रेज अफसर ने वहाँ से 
भाग कर अपने अधिकारियों को इस बारे में सतर्क कर दिया था | इसके 
बाद अंग्रेजों ने टीपू के परिवार को दूर कलकत्ता भेज कर नजरबन्द 
कर दिया। 


दक्षिण भारत में 1750 के बाद से हुए अंग्रेजों के खिलाफ अनेक छोटे-बड़े विद्रोहों में 
वेल्लोर के सिपाहियों का विद्रोह सब से सशक्त था। 


यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वेल्लोर की क्रांति के वही मूलभूत कारण थे जिन्होंने 
ॐ वर्ष बाद उत्तरी भारत में विद्रोह की आग फैला दी जैसे धार्मिक विश्वास पर आघात, 
राजा के प्रति वफादारी, विद्रोहियों की सैन्य शक्ति अधिक मज़बूत न होना और शासक 
वर्ग की क्रूरता, लापरवाही तथा दमनचक्र | 1857 के महासमर में भी इन्हीं कारणों ने 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | 









Prelude to 1857 


‘The fort at vellore in Tamil Nadu had 
4 Witnessed a mutiny amongst Indian 
= soldiers in 1806. 


| The mutiny of the Madras Army at 

Vellore on July 10, 1806, is usually 

ascribed to two factors. The first was 

that new amy regulations forced the 

soldiers to eliminate all marks of 

religious identity. The Hindus were told to erase all caste marks; the 

Muslims were forced to shave their beards and moustaches. Furthermore, 

the soldiers had been guar the sons of the Tiger of 

Mysore, Tipu Sultan. They are said to have won over the 

solders loyalty. In fact, Tipu's second son, FatehHyder, 

was proclaimed king, and the old Mysore fag raised 

over the fort. The mutiny was swiftly put down, as a 

British officer escaped, and alerted his superiors. In the 

afiermath, Tipu's family was sent off to faraway 
Calcutta, to live under the watchful eye of the Raj. 


The Vellore mutiny was the largest and most violent of a series of 
insurrections against the British, which took place across southern India 
after 1750, 


Itis fascinating to see how the Vellore mutiny, in its most basic elements — 
from the anger amongst the soldiers at what they saw as an insult to their 
religious and cultural identity, to the use of readily-recognizable symbols 
such as former royalty, miitary ineptitude on the part ofthe rebels, and an 
amazing lack of interest and understanding in the rulers — presages the 
{great storm which rose innorthem India 0 years later. 


Marx and 1857 








With the 150" anniversary oho 1857 uprising being ०७७७३७/ the country, might ba wort rcaling wat Kar Masha say on what e caled to Ft nan War at 
Independence is another mati tat historians in India, for good reasons, wil not gre wi His contenon ऐ the uprising of 157 frod tho frst salvo of rebelion 
against the Betis rule In Indla; her had been spore movements against 00 Bs, such as he Valore uprising in 106, 


Marxand Engels snes the eariy 10505 wrote a number of incisive articles for the left-wir newspaper, New York Dally 10910, on the 1857-59 national revoltin 
Founded by He ley, — and policin, 885 the mouth piece of he left-wing of American whigs unii the mid-18508 Besides, 
Manns Note on Indian History wrote in 1853 on the situationin India hat 


Manand Engels had evinced a keen interestin developments aking piace in Inda and Asian counties, particularly China, and were sanguine that some sort of revolution 
wouid occur in India. In fact, snoa the ary 18508 the bwo, and Marx separately wrota a number of aricias onthe farmert taking 
piacain india, boih ding the Sepoy Mutiny and priortoit 


Intisarticio, Ravoltin the Indian Army, which he wrota on Juna 30, 1867, andpubshodin tha New York Daily Tribune as tha leading 
ariede on July 15,1857, Marx analysed the conquest and subjugation of India and noted the variety of forms and 

rule and exoltation He describo fe East india Company as the tool af Indian conquest and strasse that the Bish 
seized Indan torrie by taking advantage of feudal stife beween local princes and fanning racial, raligious, ribal and casi antagonisms among the people. 


‘Marx demonstrated that the colonial plunder of India — one of the principal sources of enrichment for the ruing oligarchy in Britain — 
caused * the Indian economy and impoverishment ofthe people of the vast, wealthy and ancient 
brought about the ००१७७७७ of ind’ ingatd agriculture, which num 
industries, notably and hand-spinning — these could not 


आज जब देश 1857 के विद्रोह की 150वीं जयन्ती मना रहा है तो कार्लमार्क्स का स्मरण स्वाभाविक ही है जिन्होंने इसे स्वाधीनता संग्राम माना | 


मार्क्स तथा एंगेल्स ने न्यूयॉर्क में नियमित रूप मे 1857 से 1859 तक के राष्ट्रीय विद्रोह पर लेख लिखे। इससे पहले 1853 में मार्कस ने 'नोट्स ऑन 
झष्डयन हिट मनी उस समय भारत की दशा का उल्लेख किया थ। 


1850 के दशक के आरम्भिक वर्षों से ही मार्क्स तथा एंगेल्स एशियाई देशों की परिस्थतियों में विशेष रूचि ले रहे थे विशेषतः भारत तथा चीन में उन्होंने विद्रोह की, 
अशान्ति की चिंगारियाँ महसूस कीं मार्कस के 1850 के दौर में लिखे लेखों में यह स्पष्ट आभास मिलता है कि भारत में किसी भी समय विद्रोह का विस्फोट सम्भव है | 


JET के उनके लिखे तथा ७ जुलाई (४7 के तीन के gon समाचार के रूप मे राशित लेख भारतीय सना मं ede मे उन्हे भार पर 
शासन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया | उन्होने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वह हथियार बताया जिसके द्वारा अग्रो ने भारत को 
क्त में लेकर उसका हर प्रकार से क्रूर शोषण किया | रें न सामन्तवादी व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाते हुए देश में जाति, धर्म सम्प्रदाय के आधार 

पर फूट डाली तथा शासन किया। 









मार्वस लिखते हैं कि अंग्रेजों ने इस प्राचीन समृद्ध देश को हर प्रकार से शोषित किया, उसकी अर्थव्यवस्था का विनाश कर दिया, उसकी संस्कृति को नष्ट 
करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी | देश के कुटीर उद्योग, खेतीबाड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग — छ उन्होने विनाश की कगार पर पहुँचा दिया 
और देश की जनता गरीबी और भुखमरी की शिकार बन गई | ऐसी परिस्थिति में विद्रोह का भड़कना तो: ही था। कि = 


क्रांतिकारी अंग्रेज़ों ने इसे गदर का नाम दिया परन्तु मार्वस ने स्पष्टतः इसमें वह क्रान्तिकारी मन्धन देखा जो सदियों के करर शोषण के प्रति विद्रोह की 
4 रणमेरी था और था आजादी की ओर बढ़ाया हुआ महत्वपूर्ण कदम | 


‘compete with lsh cotton fabrics odin tre indian market. 





Manc perceived that he events in India and China woud snowball into desolation of patriarchal and feudal relations and tho gradual 
transi of these countries to capitalist davolopment. This change was ७५७०७ to infuanos tha prospects of tho impending 
European revoluion bough the English caled ita muliny and an isolated uprising, Marx deserbed the chuing of that ime as an 
52270 parto a gonar ancl eraon sg of oppressed atens 9 nt iS ea a 






















eee कारण ‘Another matter that touched the The Religious Factor sepoys was the Companys alleged 


interference in their religious beliefs. The religious factor played a big 
partin the revolt of 1857, Acts such ; as the abolition of Sati, legalization of 
remarriage of Hindu widows, and prohibition ofthe kiling of daughters, whether 
i themseives good or bad, wore repugnant to Indian customs and traditions. 
They increased the suspicions of tho Indians. 


पूरे देश में यह भावना फैल गई थी कि धर्म ख़तरे में था। 1857 की क्रांति में धार्मिक भावनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी अंग्रेज इतिहासकार ने यह 
जाने की कोशिश की कि यह देश खिरी eT और थासा म र हुआ था और इसीलिये यहा लोग प्रगतिशील अंग्रेजी शासन का विरोध 
कररहेथे। 





‘This is not all, Our rebel ancestors used religion to advance the revolutionary 








उन्नीसर्वी शताब्दी के आर्म में अंग्रेज शासक सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए थे कि इस प्राचीन धर्मपरायण देश की आस्था पर आघात करने लगे | देश rn o X 
के साधारण जन-मानस के मन में यह बात भी बैठने लगी कि अंग्रेज लोग उनसे ईसाई धर्म मनवाना चाहते थे। मैलेसन के अनुसार “चर्बी वाला कारतूस Saa Tey tit जला Speiy Sinn, But they used reigion to get the 
तो केवल एक बहाना मात्र था। यह तो वह चिंगारी थी जिसने बारुद के ढेर में आग लगा दी” हमारे क्रान्तिकारी पूर्वजों ने धर्म को अपनी कमजोरी नहीं, शक्ति बनाया ताकि ५ APN, 

फिरंगी शु का सामना कर सके British statesmen and chroniclers ‘exaggerated and deliberately misinterpreted the 


role played by this factor to prove their thesis that the 1857 uprising was 


कम्पनी के सिपाहियों की एक वाजिब शिकायत यह भी थी कि कम्पनी भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर लगातर चोट करती थी | सती प्रथा तथा विधवा पुनर्विवाह के —* lis rected 
angina ही प्रगतिशील रहे हो, उस दौर में भारतीयों को यह चर्म मे दखलअन्दाजी लगती थी | ——— 


TA सरे देश की जनता ह आक्रोश को कष समझा ही नही और सर जाली फट पढ़ा वो उती सत्व 
[ल गई | 


against the progressive reforms that they were 
introducing in Indian society. By the beginning of the 19" century, British rulers had become so arrogant and power-drunk that in administrative 
methods they wily ignored and trampled under foot Indian customs and the mass of Indians concluded that all this was designed with a view to 
gradually conver them to Christianity. According to Malleson, “the greased cartridge was only an incident. Itwas merely the match that exploded the 
mine which was preparing long since’. 






स्थानीय लोगों को geen से दूर सजना Ragen danger was the common cry in the countryside and in the sepoy lines. The Companys government remained oblivious to these 
भारतीय जनमानस में असन्तोष का एक अन्य प्रमुख कारण था योग्य स्थानीय लोगों को ऊँचे पदों से दूर रखना | एक भारतीय Systematic Exclusion of the Natives 
के लिये सबसे ऊँचा पद अधिक से अधिक डिप्टी कलक्टर और न्यायपालिका में सदर अमीन का हो सकता था | यही असन्तोष 
विद्रोह का एक कारण: “शासकों की तरफ से .....ऊँचे पदों के लिये स्थानीय लोगों को अयोग्य समझना था |” ऐसा नहीं 
था कि भारतीयों में योग्यता की कोई कमी थी फिर भी अंग्रेज प्रशासनिक ढाँचे में उन्हें कोई प्रमुख स्थान नहीं देना चाहते थे। 


Nota litle ofthe Indian discontent was caused by the systematic exclusion ofthe natives from oficial employment ofa superior character, 
‘Thehighest office to which an Indian could aspire was that ofa Deputy Collector in the executive, and of Sadr Amin in the judicial branch of 
the administration. One ofthe proximate causes ofthe Mutiny ‘some of which... are inherentin the constitution of all military despotisms 
however beneficent, ...is the systematic exclusion ofthe natives from official employment ofa superior character."Yet there was no lack of 
talentamong the Indians. 








महाजन वर्ग का संस्था के रुप में उदय 


सहारनपुर के मजिस्ट्रेट रॉबर्टसन 1857 के उस उथल-पुथल भरे दौर में भारत के उत्तरी पश्चिमी त्रो में नियुक्‍त थे और उन्होंने लिखा है “इस देश के 
किसान वर्ग में हमारे शासन के प्रति घृणा का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा महाजन वर्ग को सुविधाएं प्रदान करना | उनको गरीब, निर्धन किसानों को 
कर्ज देने के नाम पर शोषण करने की पूर छू देना मन पाया कि छोटे किसानी के भीतर इन बय, महाजनी घना मरी हुई है बयोकि हमारी 
अदालतें भी इस पैसे वाले वर्ग का साथ देती हँ” | 


थार्नहिल बताते हैं कि तालुकदार वर्ग, जमीदार वर्ग से लेकर किसान वर्ग तक महाजनों के शोषण की भयानक 
प्रक्रिया के कारण सब अन्दर ही अन्दर सुलग रहे थे। 


ऐसी परिस्थिति में चर्बी वाले कारतूस ने चिन्गारी का काम कर दिया। 


Emergence of money-lenders as an institution 


Even Robertson, Magistrate of Saharanpur, who was assigned District Duties during the revoltin the North Westem provinces of India 
fn 1857; observes: There ie nothing amongst the cores population that croatas a greater hard of our ue han te tec 
oered io the most unprincipled class gf monay Janders în tha worki in oppreasng an ignorant and carsless peasy “| found thatno 
class seems to have acted with so vindictive a hate againstus asthe smaller class of landholders whom the bunyahs had dispossessed 
through the medium ofour cours." 


The talukdars, from whom the zamindars held, their power were deprived of most of their rights and granted a life annuity in lieu of the 
revenue they had hitherto been in receipt. Both the classes were hard hit. The zamindar’s property was purchased by the bania and the 
talukdars were reduced by an act of expropriation, as Thomhill points out. 

तत्कालिक कारण - निः सन्देह चर्बी वाले कारतूस Immediate Causes 

लॉर्ड विलियम बेन्टिन्क, लॉड wank, लॉर्ड ऑकलैण्ड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा लॉर्ड डलहीजी आदि समी ने जाने “Assuredly the greased cartridge! 

अनजाने देश की जनता की धार्मिक भावनाओं को अनेकों बार चोट | यह विदेशी शासन लोगों की वफादारी पर नहीं बल्कि Lord Wiliam Bentinck, Lord Amherst, Lord Auckland, Lord Ellenborough, Lord Comwallis, and Lord Dalhousie had 
अपने सैन्य बल पर टिका हुआ था। यही कारण था कि अंग्रेज शासकों — के अन्य ‘each by some act of omission or commission either alienated orthodox opinion in the country or interfered with ancient 












युद्धो मे प्रयुक्त हथियारों की श्रेष्ठता को देखते हुए नई राइफलें बनवाई और 1858 में 
भारतीय सेना को दीं। इस राइफल के साथ इंग्लैण्ड से तो कारतूस आए पर — 

यहीं भारत में कलकत्ता, दमदम, मेरठ आदि में बनाए जाने लगे | दमदम, मेरठ, 

आदि छावनियो में कुछ सिपाहियों को चुनकर इसके प्रयोग के प्रशिक्षण के लिये भी भेजा 
गया। सब कुछ ठीक ही था जब अचानक एक लश्कर ने एक ब्राहमण सिपाही मंगल पान्डे को बताया कि इन कारतूसों में जानवरों 
की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। जंगल की आग की तरह यह खबर 
हर जगह फैल गई और जल्द ही अंग्रेज अधिकारियों को ६६ इस विरोध की 
सूचना मिल गई। 4 


22 जनवरी 1857 को ले. राइट ने दमदम हथियार डिपो के 
मेजर बॉनटीन को इस बात की रिर्पोट दी और मेजर ११ 
उच्च अधिकारियों को यह सूचना दी कि “सभी सिपाहियों ने 
नई राइफल के कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया है| f 54, 
किया है कि चर्बी के स्थान पर मोम तथा तेल का प्रयोग : R 











अधिकारी अफसर 
बॉनटीन ने अपने 


धर्मग्रष्ट होने का भय था, नाराजगी नहीं। यहीं कम्पनी 
करते हुए वह इन्हीं कारतूसों के प्रयोग पर जोर डालती रही ६ 





($$ अब वास्तव में विस्फोट का समय आ गया था | 


rights and privileges dearly cherished by the people. The alien govemment was based not onthe loyalty ofthe people 
but upon its armed forces. An army must be equipped with up-to-date weapons. Until the middle of the nineteenth 
‘century the Brown Bess had been the favourite fire-arm ofthe 5800) In 1852, experiments were made at Enfield under 
the orders of Viscount Hardinge, Master General ofthe Ordinance, and alle latestimprovements were embodied ina 
Tawrita. 1853 tho naw rito was 1601 66 Crimean war with good eels and lato in 1888 iwas introduced nina 
With the rifle came: — cartridges from England and fresh ones were manufactured at Calcutta, Dum Dum, 
and Meerut for the use s serving in India. Selected sepoys were sent to three training centers- Dum Dum, 
Ambala, and Sialkot-to leam the use ofthe improved weapon, Nothing untoward happened untilahigh caste Brahman 
leamt from a laskar at Dum Dum that the grease used contained highly objectionable animal fat, The news spread lke wid fire and caused no 
"tte constemation among the spoys The Dharma Sabha of Calta heard the story and spread the alarm and the English offers were not 
gin the dark aboutit. 


On 22 January 1857, Lieutenant Wright brought the report the notice of Major Bontein, commanding the Dum Dum Musketry Depot. The nextday 
Major Bontein wrote to his senior oficials: ... when called for any complaints that the men might wish to prefer.,....n a manner perfectly respectful 
they very distinctly stated their objection to the present method of preparing cartridges for the new rifle musket, ....hey begged to suggest the 








हो।” यह तो स्पष्ट है कि सिपाहियों की पहली प्रतिक्रिया employment of wax and ol instead..." Itis clear that the first reaction among the sepoys was one of fear of being defiled and not of anger. twas only when 
Aa! सरकार से चूक हुई कि सिपाहियों की भावना की अवमानना the British stubbornly refused to remove the greased cartridges from use that the situation erupted. 


The greased cartridge was the culmination, the proverbial last straw. 










— F——— का संगठन 





अगला प्रश्न अब यह उठता है : वह किस प्रकार का संगठन था जिसने इस 
कांति का नेतृत्व किया। 


इस विषय में बहुत अधिक जानकारी इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि 
क्रांतिकारीगण इसके संयोजन को गुप्त रुप से करते थे। इस दौर का / 
स्वाभाविक रुप से कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिल सकता | इस क्रांति 

पर लिखित पुस्तकों में हमें मौलवी, फकीर, पंडित, सन्यासी, ia 
जदारी वर्ग आदि द्वारा क्रांति के सन्देश को TC 
कर देश के विभिन्‍न भागों में फैलाए जाने का उल्लेख | 
अवश्य मिलता है। गोव-गांव ने चपाती और लाल कमल | 
के माध्यम से क्रांति सन्देश के फैलाए जाने का < 
छक्र हमें प्राप्त होता है। इस क्रांति पर GET 
लिखने वाले एक लेखक का कहना है - "एक ` 
व्यक्ति लाल कमल लेकर आया और रेजिमेन्ट के चीफ 
को दिया जिसने उस कमल को आगे बढ़ाया और रेजिमेन्ट के | 
सिपाहियों के हाथों से होता हुआ अगली छावनी तक पहुंचाया 
गया। ऐसा लगता है कि बंगाल की शायद कोई सैन्य छावनी ऐसी 
नहीं थी जिसमें लाल कमल का क्रांति सन्देश न पहुँचा हो।' सर 
जॉर्ज ट्रेवल्यान लिखते हैं कि “लाल कमल ने सभी सिपाहियों को 
एकता के सूत्र में बांध दिया था और सब इसकी सौगन् उठाते थे कि 
कांति आर्म होते ही सब एक दूसरे का साथ देंगे।” \ 


इसके बाद हर रेजिमेन्ट अपनी एक गुपत संगठन शाखा बनाती थी। ले.जन. 
Aa. विल्सन लिखते है “हर रेजिमेन्ट में तीन सदस्वीय गुप्त समिति होती. | 
थी जो क्रांति से जुड़े हर पहलू को देखती थी ...यह समिति सभी महत्वपूर्ण 
चोजनाएं बनाती थी, पत्रचार करती थी........... सिपाही रात को गुप्त बैठकें 
करते थे और सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुशासन से पालन किया जाता था |" अनेक 
अं इतिहासकार जैसे सर जॉन विलियम के, तथा सर टी. मेटकाफ आदि ने क्रांति 
की तैयारियों पर विस्तार से लिखा है। 


चपातियों का वितरण, सम्भवतः क्रांति की पूर्वसूचना के रुप भे प्रयुक्त होता था। नवाब 
मोईनुधैन लिखते हैं कि 
“किस प्रकार फरवरी की एक 
भोर मे सराय फरुखखान का 
चौकीदार उनके पास जौ 
और आटे की बनी एक 
चपाती लाया और उनसे 
कहा कि वे इसी तरह की 
पाँच रोटियां बनवा कर 
बटवाएं। इन चपातियों का 
आकार एक पुरुष की हथेली जितना बड़ा होता था और वज़न दो तोले का” क्रॉफर्ड 
विल्सन ने "मौखिक जानकारी तथा छानबीन के अनुसार तथ्यों को इकट्ठा करके” 
यह पाया कि रविवार 31 मई 1857 वह तारीख थी जिस दिन बंगाल में सेना ने विद्रोह 
आर्म करना तय किया | यह एक अद्‌भुत तथ्य ही है कि विद्योहियों ने गंगा-यमुना के 
बीच में विस्तृत देश के समूचे क्षेत्र को विद्रोह के लिये तैयार करके इस बात को 
प्रमाणित किया कि उनकी संगठन क्षमता तथा नेतृत्व कितना मज़बूत था | 
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The Organization 


A question now arises is: What kind of organization was it that organized and 
later the rebelion? 





[Not uch is known about the organization of the rebels especialy in the prerebeion 
prod for very obvious reasons. The rebels worked ilegaly, and therefore kept no 
the naturo, the functions andthe structure of thoir secret organization. 


es Books op hi rovot aro replete, no doubt, withthe accounts of itinerant Moulavis and 


‘Senyasis, the volunteer begging pátios and the Madaris who 
place a place and spread the message of revolt. Such books abound also 
otuses and chapatis passing from vilage to vilago. The author 
— has described the —* the lotus thus: “Aman 
ta lotisfoyerandhanded tothe chiafofthe regiment. He handeditono 
took it and.passad it on Bgewhen it in 10 the last, he suddenly 
pd tothe rfèxtstatiqn, There was not, tappears/a detachment, nota stationin 
"Sir George 000 Trevelyan is 
ofthe opinion that thecedotusunited'al ie sepoye; Each one was made to swear over 
{heredlotusthathe would atatthe others when thecallcame, 


‘Afr this ceremony every regiment created its own secret branch of the organization, 
“From the available evidence...” writes Lt. Gen. T.F. Wilson, "avery regiment had a 
committee ofthres members andthis used to do everything connected with this Mutiny. 
The committee had to decide on all important schemes, to do all the correspondence, 
‘and several other things.” The sepoys used to meet secretly atnight. All resolutions were 
passedin the general meetings, and al the decisions that were taken inthe inner circles 
were obeyed stricty. Several English historians including Sir John Wiliam Kaye and Sir 
TMetçaf have leftbehind a detailed account ofthe preparations ofthe uprising. 


The circulation of chapatis on the eve ofthe outbreak was, in all probability, a signal to 
prepare the people forthe coming upheaval. Nawab Moinuddin describes how eariy one 


_thoming in February, the watchman of Serai Farukh Khan brought a chapati and asked 


himto cookfive similar chapatis for distribution in the same way. Each chapati was made 
ofbariey and wheat four. was about the size ofa man's palm, and weighed two tolas. 
Crawford Wison afer "carefully collating oral information with facis as they occured fet 
‘convinced that Sunday, 31 May 1857, had been the day fixed for rebellion to commence 
throughoutthe Bengal amy. 


The factthatthe rebels could organize an uprising, which covered the country between 
the Ganges andthe Jamuna speaks volumes of conspiratorial arrangement and also of 
the organizational ability ofthe leaders ofthe revolt Thatthe building ofthe organization 
had not progressed sufficient far is however, evident fom the absence of any unified 
plan of campaign and of an over-all command. The rebels had indeed, built up an 
organization in the pre-rebellon days, though it was stil in an embryonic stage at the 
time ofthe outbreak afthe rebellion. 





राजनैतिक संगठन 


बहादुरशाह जफर को 11 मई 1857 को शहँशाह-ए-हिन्द घोषित किया गया। 
वास्तविकता तो यह थी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो विद्रोह का पहला दौर 
था, वे केवल नाम के ही शासक 
माने जा रहे थे और दिल्ली की 
सत्ता विद्रोहियों के हाथ में थी। 
उन्होंने एक परवाना जारी किया 
जिसके अनुसार नए राज्य का 
रुप तैयार किया गया | जनरल 
बख्त खान को इसकी देखरेख का 
भार दिया गया । बहादुरशाह देश के 
बादशाह तो थे मगर असली 
अधिकार प्रशासनिक कोर्ट के पास 
थे जिसे राज्य की सारी देखरेख 
तथा सुरक्षा करनी थी। इसके लिए 
बादशाह का आश्‍वासन भी उनके 
पास था कि इस काम में कोई शाही 
दख़लअन्दाज़ी नहीं की जाएगी | 


8 अगस्त 1857 को जारी किया 
गया एक परवाना जो ऐतिहासिक 
दस्तावेजों में मिला है, हमें बताता है 
कि प्रशासनिक कोर्ट का कार्य किस प्रकार से संचालित किया जाता था। 


प्रशासनिक कोर्ट के दस सदस्य थे - 6 सेना से तथा 4 अन्य नागरिक क्षेत्रों से। सेना 
के सभी अंगों से बराबर प्रतिनिधित्व था। इन सदस्यों का उनकी योग्यता के आधार 
पर चयन किया गया था। 


कोर्ट के एक सदस्य को सदर-ए-जलसा (पमुख) तथा एक सदस्य को उप-प्रमुख 
चुना जाता था तथा प्रत्येक विभाग में कुशल कार्य संचालन के लिये समिति सचिव 
होते थे। 





बादशाह को सभी बैठकों में शामिल होने का अधिकार था तथा कोर्ट का कोई भी निर्णय 
शाहीदस्तखत के बिना लागू नहीं किया जा सकता था। बैठकों की TET बनाए रखने 
में भी बहुत सावधानी बरती जाती थी और किसी भी प्रकार की सूचना का बाहर पहुंचना 
मना था। कोई सदस्य यदि ऐसा करता था तो उसे दण्डि किया जाता था। 


प्रशासनिक कोर्ट न्यायपालिका के साथ आर्थिक मामलों में भी सर्वोपरि थी जिसे लगान, 
कर आदि एकत्रित करने का भी अधिकार था तथा राज्य प्रशासन के लिये वे महाजनों से 
पैसा भी उचार इकट्ठा कर सकते थे। 








Political Organization 


Bahadur Shah was declared Shahenshah-e-Hind on 11 May 1857. But in truth he 
was reduced to a mere nonentty in the frst week of July—that is, towards the close 
of the first phase of the revolt. The rebels of Delhi issued a Parwanah, after the 
arrival of General Bakht Khan, outining the structure of the new state. Bahadur 
Shah was again formally proclaimed the Emperor of India, but the real executive 
power was vested in the Court of Administration. The Court was to administer the 
state, maintain peace and order, collect land revenue from the sub-divisions and 
raise loans from the Mahajans, defend the realm and prosecute wars. The emperor 
had promised the court that "In reference to you no representation of any party 
whatever wil be heeded; and in all such orders as may emanate from your Cour, 
none ofthe servants ofthe State, nor the Princes royal, wil in anyway interfere.” 


The Court of Administration was to consist of ten members; sbe from the amy and 
‘our from the cian departments. The representation ofthe amy was equally 
distributed among its throe branches—infatry, cavalry and artilery. Members were 
to be elected by a majorly vote from amongst “inteligent, wise, capable and 


3 experienced men who had also to ther credit a record of past faithful service" The 


last condition is not whol inteligible in view of the fact that only a few of the rebels 
had any claims on past services. Perhaps, and one cannot be certain about this, it 
was for this reason precisely that his condition was not made absolute. For, twas 
spectcaly provided that this condition could be waived in the case of very capable 
andinteligent persons. The civilan members ofthe Court were to be selected inthe 
same manner bytheir respective departments. 


One outofthe ten members ofthe Court was to be elected President (Sadr-e-Jalsa) 
and another Vice President ofthe Court. Each member ofthe Court was in charge of 
the department ofthe state from which he had been lected. He was assisted bya 
Committee, consisting of four members ofthe Court. Each Committee could have as 
many secretaries attached to it as were required. Proposals passed by a majority 
vote in a Commitee were forwarded to the Court approval through the member-in- 
charge. 


Emperor Bahadur Shah had the rightto attend the session of the Court. No decision 
ofthe Court was enforceablein the State withoutthe signature ofthe Emperor. 


Tomaintain secrecy, the Parwanah ordained thatthe meetings ofthe Courtwouidbe 
In camera, Any disclosure, implicit or explicit, of iis proceedings by any of the 
members was punishable by his removal fom the Court. The same punishment was. 
prescribed for any sort of deception towards the state, or for showing partiality 
towards a person or a body of persons. Parwanah, dated 8 August 1857, the only 
one ofits kind available, gives us a clue to the nature of business transacted by the 
Court. 


Not only was the nature and extent of authority exercised by the Court wide and 
comprehensive; the Court was also not prepared to tolerate any encroachment 
upon its authority by extraneous influences In military matters, for instance, neither 
the Emperor nor the royal princes had any effective voice. In a letter dated June 26, 
1857, the Emperor complained aboutthis to his son, Mirza Mughal. 


‘The Court of Administration was also the highest judicial authority. In the sphere 
offinance, too, the Court was supreme. The revenue officials were appointed and 
could be removed byitalone. Itaiso enjoyed authority to collectland revenue and 
other taxes and levies. None except the Court could 1888 loans on behalf ofthe 

























॥ 1857, the Bengal amy had 10 regiments of Indian cavalry and 74 of 
infantry and thay al at some point orth other mutinied. On March 29 at 

k Barrackpore Latbagan, Mangal Panday of the 34th Bongal Native 
Infantry suddenly burst out and attacked tho adjutant, Lt Baugh with a 
‘sword. But fling in the attempt he fred at him, which, unfortunately, did 
nathithim butis horse. 


है Prior to that, on February 26, 00 19th BNI regiment, comprising both 
Hindus and Muslims, refused to use the cartridges in the newly 
introduced Patem 1853 Enfled rifes which had been greased with lard 
(pork ft) and talow (beef ft) both taboos to the Hindus and the 
Muslims, respectively. The Enfield rife was the substitute to the old 

* — Brown Bess re, which was less accurate and less 

29 मार्च, 1957 को Power 

रविवार था। 


पर है वे बार-बार उस बगाए को सिर्फ get 
मुगल दरबार का गठजोड़ करार देती है | 
की कोशिश नहीं की गई. जिनके कारण इस 






















क è Gen, John Hearsey saw a frenzied Mangal Pandey attacking Lt Baugh 
wey and he ordered forthwith Jamadar Iswari Prasad to arest Mangal 


Pandey but he refused. The whole regiment, excepting a soldier called Shaikh Paitu, 
‘also drew itself back. But stil 
they did not dare to go for 
drect action against the 


मेजर ह्युसन को पता चला कि 
aft बंगाल नेटिव HS से मंगल 
पांडे नाम का एक सिपाही अपनी 


बंदूक लेकर लाइन से बाहर निकल 
आया 1 हयुसन ने इसकी सूचना. टन ee 
अपने एकजुट लेफ्टीनेट एचबाफ. b dir 


को दी। दोनो बाहर आकर देखने * 
आए तो मंगल ने गोली चलाकर. SM ae Paced a tet 


बाफ के घोड़े को मार गिराया। Giger wh he ioe at 


उसके बाद मंगल ने तलवार लेकर ग 
आफ और उनके साथी ego पर वर किया। वह इन पर शारी पढ़ सहा था! जनरल जान हिप ——— 











यु देखकर मयत रह गए कर उन्होने मादा राद क हुक दिया कि मंगल 
को गिरफ्तार किया जाए। मंगल को गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट w — 
मार्शल हुआ और अंग्रेज न उन्हे othr को फैसला सुना दिया कि मंगल — 


को 18 अप्रैल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बाद में यह तारीख आठ अप्रैल 
कर दी गई। अंग्रेजों को लगा था कि अगर मंगल को फासी देने मे देर की, 
तो कहीं और सिपाही भी मंगल की राह पर न चल पडे! लेकिन अंग्रेजों की 
सारी चेष्टा बेकार गई) मंगल के साथ फूटी विद्रोह की यह चिंगारी 
खिस ज्वाला बन ही गई। 12 मई gr को रछ ने गावत की आग 
ने समूचे हिन्दुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया और कंपनी सरकार को 


Jamadar Ishwari Prasad, who had refused to arrest Mangal Pandey, was 
‘also hanged to death subsequently on Aprì 22 andthe whol regiment was 
disbanded The sepoys were unarmed andtheir uniforms sipped of. 


= Mangal Pandey died but his sacrifice, courage and valour had been an 
inspiration and encouragement to the sepoys under the bondage. And 


पहली बार लगा कि हिन्दुस्तान में राज करना आसान नहीं है। इसीलिए 

* — 
— ली परका का RY spread to other laces, which led to the enging ofthe company ie in 
गया। आज इस महाविद्ोह की डेढ़ सौवी सालगिरह पर इस जनक्रांति और 
इसके नयको के जीवन के पुनरावलोकन की जरुरत है। 


लखनऊ निवासियों के उबलते क्रोष को ईस्ट इण्डिया कम्पनी से लड़ने का सशक्त साधन बनाने To channels the simmering anger of the people of Lucknow and organise them 
हब के लिये बितर के क्रन्तिकारी नेता into afore to ght againstthe East India 
rx नाना साइद अपने सतिव-सलाहकार Company Nana Saheb of Bithur 
अणीमुल्ला ख़ान के साथ 18 फरवरी ——— —— y ja 
A Fa —— Dia E ~ Lucknow on 18 April 1857 to consult 
* महल से सलाह मशवरा किया। मुगल £ * ont Ue vol ae, 
बादशाह बहादुरशाह जफर के पोते A 
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4 Mirza Bahadur 880, the grandson of 
DLA) सुर सेमी छ |: <=.) the Mughal emperor Bahadur Shah Zafar also arived at Lucknow and contacted 
* a P 4 Nana Saheb. 
—— We Nana Saheb was one 
आकर नाना साहब से भेंट की। NE, ofthe key charactors 
a \ a of the 1857 uprising 





जाना साहब 1857 के स्वाधीनता 
संग्राम के प्रमुख क्रातिकारियों में से ह i 
— म सतन र ड 
को प्रेरणादायी नेतृत्व दिया! |ॐ. a | 


and provided great — 
leadership to the १ us hs 

couriy, up in ravot (वी 
onion. MD 
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'बल्लभगढ़ राज्य के राजा नाहर सिंह 187 के विद्रोह के एक तेजस्वी युवा सेनानी थे जिन्होंने देश Raja Nahar Singh of tho ersttile Bailabgarh stata was among a few young 
आगर आने आण तावर कर दिये क्रांति के दष्डर्वकूप ३ वर्षीय इस युवा को 9 जनवरी 1४59 fory rulers who laid hse fighting the mighty British power in tho First Wer of 
— Independence. The 34-years-old ruler was hanged to death on January 9, 1858. 


नाहर सिंह बहुत कच्ची उम्र में शासक बने थे। उनके साहस और युद्ध कौशलके [3 
कारण अन्तिम मुगल बादशाह जफर ने उन्‍हें दिल्ली के अन्तिम प्रशासक के पद पर 
नियुक्त किया। 


Nahar Singh became the king of Ballabgar at a tender age. His valour 
‘and fighting abilities led him to be appointed as Intemal Administrator of 
एन by tha last Moghul Emperor Bahadur Shah Zafar, when he was 
— A serttoexlein Burma. 







वमा 777: 
— — wae — 
बज के हिन्दू ant साथी थे Rees आजा दारा किये आकमण मे राजा को Nahar Singh became an enemy forthe Brtshers after he challenged 
* PAG ter invasion of Mewat and surrounding areas. Nahar Singh who had 
किक support ofboth Findus and Msi of the area pushed 0806 00 enemy 
valiantly when his state was attacked. While he was captured in a 
feuduenmanrer he decned 18068 apology demanded by the eneny, 


The kingdom of Faridkot, where his only daughter was married away, had also tried to 
— सुया करे, म venerated narave 00 Engh 00001 Dathe vouidrottov beire te 
foreign oppressors and thus went to gallows at Chandni Chowk in Delhi. 


झज्जर तथा फर्सखनगर के नवाबों को भी अंग्रेजो Nawab of Jhajjar and ruler of arrukhnagar near Gurgaon ware also hanged for revoking 

अरज against 00 Briish rule. Th Briishers, who had neary captured the heart ofthe county 
परू उनके साहस को कोई नहीं पुला सकता। कृत al hal ०, razed dow tho buildings and 99806 af Nahar Singh to desist fe people 
omrovoling 
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राव तुलाराम हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से ठिकाने के सरदार थे। उनके काम से 
प्रसन्न होकर बादशाह बहादुरशाह ने उन्‍हें रेवाड़ी के 47 गों की जागीर दी। राव ने 
जागीर को अच्छी तरह प्रशासित किया। दिल्ली में लड़ रही विद्रोही सेना की धन, अन्न 
और अन्य वस्तुओं से मदद की। एक वर्ष तक अंग्रेजों से लोहा लिया। त्य टोपे के 
साथ मिलकर एक वर्ष लड़े। फिर ईरान, अफगानिस्तान गए, और रूस के जार से संबंध 
बनाया । इन शक्तियों की मदद से वे हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करवाने की चेष्टा कर' 
ty लेकिन इसी समय 1853 में अचानक काबुल में उनका देहांत हो गया। कृतज्ञ राष्ट्र 
उनकी स्मृति को नमन करता है। 


ges Ha was the head of state of Rewari in Haryana. Pleased with his efficiency, 
h Sg ‘the Mughal Emperor had presented him with a Jagr of 477 vilages. Rao 
ge 








Tularam was avery good administrator, He helped the Delhi rebel army with, 

3 money, food and othar requirements He himself fought with the British for 
one year He also joined forces with 108 Tope to fight the British. He went 
to Iran, Afghanistan, and also met the Czar of Russia to gamer support for 
India's freedom from Bish rule. Unfortunately he died In 1863 in Kabul but 
hislegacy remains andthe country remembersits brave son gratefuly. 











During the days of the ravolt of 1857, Talya Tope was ur 
pletena tt we Toe i hebring h 
Unfortunately no ardent scholar of our country has yet thoroughly chronicled the details of 
his military career, particuiariy the most adventurous activities us 18 queria warfare. Many 
reputed British historians, particularly veteran war experts reckoned Tatya Tope as one of 
प्या डा 
made fighilgh clearly anc * Taa Tapa asa 
o e e 
r, the spirit of Tatya Tope as a great national hero is Teal not widely known to the 
Sie oe ms 
P 1 mour asan 
a क आ ल च न न he k ar outstanding miliary satel! of unbelievable capabiltes and thaly the 000 spirt of he 
अविस्मरणीय है। समकालीन नेतृत्व की चमक-दमक Rani to wrest Mother India from the yoke of the British rule have certainty overshadowed 
लक्षमीबाई की शौर्यगाथा, नाना साहब, मंगल पाण्डे, बाबू कुंवर सिंह ‘the importance c aa Tape to 8 great extent. The common people of India have been 30 
आदि के महान्‌ कानों A मानो तौत्या के असीम साहस का वर्णन अपूरा सा रह गया। अन्य वीरों के moen vocal ०० a sted i आलण वण Rank te Rani of 
समान, देश का जनमानस तात्या टोपे के पराक्रम की गाथा से अपरिचित सा रह गया है। “Jhansi also deemed as an incamate of the Goddess Chandi of the Hindu mythology kiling 
Mahishasura—hat much of attention has not ben focussed on another equal brilant 

युद्ध स्थल में पाई हर विजय का श्रेय तीत्या ने स्वयं न लेकर अपने स्वामी नाना साहब तथा अन्य contemporary ofthe Rani, Tatya Tope. 

प्रसिद्ध काकार क नाम कर दिया । स्वभावत: शान्त तथा विनग् होने के नाते उनकी असाधारण 

वीरता की जानकारी कभी देश की जनता को 
मिली ही नहीं। ग्वालियर के किले पर विजय दा 


TER her की असाधारण पा ही ही ढ़ — 
उपलब्धि थी फिर भी इसका श्रेय झांसी की PAN — 
रानी को ही अधिक मिला, त्या को नहीं । 9 


— a 
राजा मानसिंह की गी के कारण अत्तः —* 
Aen del cea को rear कर ही * 
लिया। ब्रिटिश सरकार ने उनका bà Bitten 

‘Tho great leader was finaly captured by the because ofthe betrayal 
कि er Han agh twa ben cat nailed and ranged Wy i Governan eh Apni 
फासी की सजा दी गई । पर क्या da जैसे पराळमी योद्धा कमी मरते है ? वे तो अमर हो जाते है. 18. 1888 a Spree. But was te reel Talya Tope hanged? Taiya cold nol be hanged. How 
काति के इतिहास के पन्न मे और युगों तक पदयो को प्रेरित करते हैं। oid the Bah णा) 

rebalionofour county. 


— 


1 के क्रान्तिकारी नेताओं में तोत्या टोपे निसनदेह सर्वाधिक योग्य. pane se 
साहसी नेता थे. साथ ही गुरिल्ला युद्ध तकनीक में तो उनका कोई 

जुकाबला ही नहीं था। श देश के किसी भी इतिहासकार ने इस 
असाधारण व्यक्तित्व के सैन्य जीवन का विशद वर्णन नहीं किया है, नही 
हे ला पो कारा ह रिट तहास न 
Sec age सच पान स स याही eg 
wee से यह चूछ हु है कि ल 
महानायक के सैन्य पराक्रम की, राजनैतिक अभियान की कोई विस्तृत 
जानकारी उन्होंने इतिहास के TAN मे दर्ज नहीं की। गई 1007 से अल 













There was another reason too for Tatya not coming into the limelight. Whichever military 
ब or 
bhatt ays cp 77707 77777 
indeed a master stroka of his military policy and tact, but even for that glorious 
‘achievement full credit was not attributed to Tatya Tope, The Rani of Jhansi, Rao Saheb 
‘and others got the credit more for the capture of the fort of Gwalior, while Tatya Tope 
या यय 
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(ई. के जुक्ति-संग्रान के महान्‌ योड सर कुंवर सिंह का अदली व्यक्तित्व व कित एक देदीप्यमान मशाल की तरह है। सवाल 
ठता है कि वे इस मुकं मेकं पढ़े? कया इसलिए कि उनकी जागीर छी ली गई थी? कया उनमे देशभक्ति या राष्ट्रीयता 
की भावना काम कर रही बी? 


दतर सिंड का जन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर नामक प्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम साहेब्जादा और माता का नाम पच 
कुर था। उनके पूर्वज प्रा परमार wer बश के थे। १७27 ई में साहेजादा के निन कर सिंह TE हुए | उनकी 
Raren ही वार्षिक आय तीन लाख रपये की थी। वे ईस्ट इडया सपनी को एक लाख अट्लावन हजार रूपये का वार्षिक कर देते थे। 
फटना के तत्कालीन आयुक्त टेलर ने भति, शूर एवं भादर कहा है। किसी कारणवश कंपनी को दिए जाने वाले कर का 
कश बढ़ता चला गया। यह इतना बढ़ गया कि 1057-58 ई मै बंगाल सरकार ने उनकी रियासत की देखभाल का दायित्व शाहाबाद के 
कलक्टर के मध्यन से अपने ऊपर ले लिया। टेलर ने कुंवर सिंह को फंसाने weer से बुलावा भेजा. पपु अस्वस्थता ae TT 
का बहाना कर दे टेलर से नही मिले। क्योकि टेलर को मालूम था कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष और tere का प्रचार 
mèti 


'जगदीशपुर के ज॑गलो मे रने वाले एक सिद्ध महात्मा सुरया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना उत की थी। बाबा भारत 
मला को स्वतंत्र देखना चाहते थे। दुँवर सिंह और उनके अनुज अमर सिंह बा के पास बहुधा जाया करते थे तथा उनके साथ घंटों 
mar करते थे | निरों को निकाल-बाहर करने का गुरुमंत्र प्रा हो गया। 


1845-48 ई में ही सोनपुर नेले ने र सिंह समान धर्म लोगों से आपस म म्णा करके मुकित-संग्राम की एक योजना बना चुके थे। 
इसमें उन्हें समकालीन शलाका पुरूष नाना साहेब का दरवत प्राप्त ा। तीर्थ के बहाने वे पश्‍चिम भारत का भी भ्रमण कर आए थे? उन्‍हें 

कियो को आदेश स्वीकार नहीं था उन्हें इस देश से निकाल-बाहर करने का मन बना लिया था। प्राय अभिलेखों के अनुसार: 
— कर लिए जाते, किं बगल सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योकि उन्‍हें रार करने से विद्योह फैलने की संभावना थी | 


1 ई. में यह चिर प्रतीक विरो पूर पड़ी । विहार ने रोहिनी (देवघर) में पडले-पहल 2 जून, 1887 ई. को वोह करने वाले 
लीन देशी सैनिकों को फांसी की सजा दी गई। 3 जुलाई को पटना मे विदोह हुआ। जुलाई को पीर अली खां साहित सोलह गागियों को 
फांसी दी गई। फांसी चढ़ने कालो के चेहरों पर शहादत की मौन आभा थी | गिरफ्तारी के समय पीर अली ने कहा था, जागम जैसे 
सको और लोगों को भी फांसी दे दें पर उससे आपका मतलब पूर न होगा। एक-एक शहीद के बदले सी-सौ शहीद उठ खड़े होये" 


कुतर सिंह के प्रतिनिधि हरििशन सिंह और रणदल सिंह दानापुर छावनी गए! देशी पलटन के जानो से खुफिया बाते की। ुगडुगाइट 

हई! अंजी अधिकारियों का विश्वास देशी सिपाहियों से उठ गया। उन्हें नशस के का निर्णय हुआ। a5 जुलाई, १७ ई. मे 

तकाल छावनी मैदान में व्यो शस जगा करने का आदेश हुआ तोही उन्होने खुला सोह कर दिया। मुक्त वाहिनी जगदीशपुर की 

ओर चल पक्ी। उसने 28 जुलाई को आरा पहुंचकर खजाने पर कब्जा कर लिया तथा जेल खोलकर बोको मुक्त किया। बहादुर 

जातियों की संख्या लगभग तीन-चार हजार थी, जो च ही बढ़कर दस हजार हो गई। मुक्तिवहिनी ने जगदीशपुर पहुंचकर बुर सिंह 
'को चलानी दी और उन्‍हें अपना नेता कूल कर लिया। 
रागय को दराने के लिए दानापुर मं नब के नेतृत्व ने 
जो फौज चली उससे गांगी नाला पर मुक्तवाहनी सेना 
सेमे हुई। अनवर मारा गया और उसकी लगभग 
पी फौज नष्ट हो गई र सिं शासक घोषित हुए। 
इसी बीच अगर सेनापति आय ने उन्हें पराजित किया. 
और order पर अधिकार कर लिवा। 


कोर दर सिंह पराजित हुए. लेकिन पस्त नहीं हुए | अब 
क आरा की घटनाओं की खबर पूर-दराज तक पहुंच 
उशी थी। प्रा संपूर्ण बिहार मुक्त-संघरष की चपेट भे 
आ गया। साथी की निगाह कुवर सिंह की ओर लगी हुई 
थी तथा ये सभी की आशाजी-आकांशा के कर हि 

कल चुके थे। जगदीसपुर छोड़ने के बाद व नखा पह संपूर्ण सासाराम उनके साथ हो गया। इसी बीच रामगढ़ फौजी छावनी से सेना 

की दो विदोही दुका थी उनके साय मिल गई अब दे एत परदेस की ओर चल पे 28 अगस्त, 1857 ई. को ये मिर्जापुर के निकट 

जय पहुंच गए। उनके वहां आगमन से अमं A दरात पैदा हो गई। रामगढ़, रदं, री, बांदा इत्यादि स्थानों पर 

क-म का अं owe हुए कुंवर सिंह कालपी पहुंचे जहां ग्वालियर के सैन्य दल ने सम्मिलित कप से अंग्रेजी सेना का कानपुर मे 

जुकाबला किया! ig रने सफलता नहीं मिली। ववर सिंह लखनऊ पहुंच गए। वहां अव के नवाब ने दस हजार रूपये दिए और 

आजमगढ़ रियासत का फरमान भी दिया । 22 मार् छ È को बुकर सिंह ने अतरीलिया मे अंग्रेजी फौज को पराजित किया) आजमगढ़ 

'फर भी उनका अधिकार हो गया। अब दे बनारस की ओर बढ़े और लॉर्ड मार्क को पराजित किया। इसी बीच अंग्रेज ेनाध्यक कपल के 

आदेशात सेनापति लगर्ड के नेतृत्व भे लखनऊ से एक बड़ी सेना मार्क की सहायता के लिए आजमगढ़ की ओर बही | इसका पता 

जगते ही 13 ओल को आजमगढ़ छोड़ने का निर्णय कुंबर सिंह की महान्‌ टीत एवं चातुर्य का परिचायक है। उन्होने दो हजार 

ARON को निशान सिंह के अधीन छोड़कर स्वयं गाजीपुर की ओर प्रस्थान किया। ard की सेना तानू नदी के पुल को पारकर 

आजमगढ़ आने वाली oe सिंह ने अपनी सेना का एक दल इस पुल पर लगड की फौज का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। वे 

'ोष सेना सहित गाजीपुर की ओर बढ़े। लग ने इस सन्य दल का बारह मील तक पीछा किया। उल, 1058 ई को चचई नामक 

म में डगलस और बर सिंह की सेनाओं का मुकाबला हुआ। पराजित डगलस को और पीछे जाना पडा | अब र सिंह नागरा और 

सिपुर गए जहां राजा रेखा सिंह अपनी सेना लेकर उनकी मदद को आए। यहां से होते हुए कुंवर सिं ने घाघर पार 

की तथा गाजीपुर के मनोहर गाव A पहुंचकर वहा थोड़ी देर के लिए राजि मे विभाम किया। डगलस ने खबरे कुवर सिंह 

की सेना पर अचानक घावा बोल दिया। कुंवर सिंह को कुछ हाथियों, बारुद तथा सरर का सामान छोड़कर पीछे हट 

जाना पड़ा। उनकी सेना बलिया से दस मौल नीचे शिवपुर घाट पार कर रही थी, टित फीज वहां भी पहुंच गई | इस 

नव तक दर सिंह किसी किती मे थे | जब उनकी किर्ती बीच धार में ची. सी समय किसी aida सैनिक की गोली 

'नके दाहिने हाथ में लगी। सपूर्ण शरीर ने विष न फैल जाए, अतरव कुंवर सिंह ने अपने दाहिने हाथ को तलवार से 

काट कर गंगा मईया को भेंट कर दिया। घाव पर कपड़ा लेट कर छने गंगा पार की। 22 आल को वे जगदौशपुर 

पच गए। यहां कणात ली हड पराजित हुआ और मारा गया। उसके अधिकांश शिक थी मारे गए तथा उनमें से कृष 

'ही सैनिक किसी तरह जान बचाकर आरा पहुंचे। कालजयी विजयी कंवर सिंह ने 23 आल, 1856 ई. को स्वतंत्रता की 

री पताका को जगदीशपुर पर फहरा दिया। इसी बीच 2 आल, 105 É को उनका देहांत हो गया। 


जीर कर सिंह की पुण्यतिथि को आज भी जगदीशपुर में विजयोत्सव के रुप में मनया जाता है। 























“When 08190) ofthe Rebelion of 1857 is writen, wrote a Briish chronicler 
at the time, the name of Jagdishpur would be especially remembered for 
having given the stiest resistance to Bish forces. He wasnt 
exaggerating — Jagdishpur, located in present day Bihar, has 
‘gone down in the annals of 1857 history for having winessed 
Some ofthe severest bats fought during he period. So much 
80, that two ofthe five Victoria Crosses ever awarded by the 
आश to cians — for showing exemplary valour in the face 
ofthe anemy, wero awarded for battles foughtin Jagdishpur. 


The man who gave the British such sleepless nights here was 
Kunwar Singh — the zamindar ofthe region and leader ofthe 
rebels. Most historians ae not that it was Kunwar 
‘Singh who became the rallying point for the rebels ofthe area, 
although he was almost 80 years old at that ime. Rebellion, i 
they say, was in Kunwar Singh's blood. His ancestors hac 

successive timos, rebelled against various Mughal emperors, rom Babur to Shah Jahan and the family had 

reputation for bing ferosl independent. However, on the eve ofthe rising in 1857, Kunwar Singh wasin 
heavy dobt, amounting to aimostRs 20 lakh. 
॥ fact, Kunwar Singh was known to be generous to a fault. He was also a briliant miltary 

Strategist “There is no other parson in itary history, who tok to gueria warfare at that 

‘age and fought so successfuly against 








प ‘The sepoys of the 7th, Bih and 40th 
regiments ofthe Native Bengal infantry 
FL" stationed in Danapur, near Patna, 
revolted and Joined Kunwar Singh's 
foroes in Jagdishpur. On July 27, the rebels decided to lay 
siaga to Ara, a town with a big British cantonment, almost 
— — alae 
ingh 

splayed his tacit military inteligence and shrewd 

fighting sls". 


“Kunwar Singh anticipated that the Bish would soon 
send a relaying company to the besieged garison in 
0) Ara. Therefore, he laid an ambush for the relieving 
British column, which soon atved from Danapur. The 
British forces were taken by surprise and they suffered 
a crushing defeat. Their leader, Captain Dunbar, was 
‘led and of the 500 men under his command, only 50 
managed to escape aive and reach backto Danapu”. 


This victory raised tha 1७008 morale, Howaver, है vas 
shor-ived. Kunwar Singh was soon forced to retreat 
‘fom Jagdishpur and for the next one year, ho was on 
the run, marching with his forces, frst to Rohtas and 
then onto Rewah, Banda, Lucknow and, then onwards 
to Azamgarh, which he soon brought under his control. 
‘The Brilsh, however, were hot on his pursuit and 
Kunwar Singh had to leave Azamgarh. On Apri 21, 
1858, the British forces, under the command of 
Brigadier Douglas, caried out a surprise atack on 
Kunwar Singh and his men, some distance away from 
Azamgarh. 


Inthe hing that ensued, Kunwar Singh 
Was severely woundedin the arm. The Wound was so deep, that Kunwar Singh decided to दाला 
his arm and fing tinto 09 Ganga as an fering to tho river. Ha reached Jagdishpur, exhausted 
and wounded an Apri 22 but he next day was ready io fight 

{he Beh again, Kunwar Singh's ores met tho छा ied 
by Captain Le Grand at 00990, near Jagdishpur, on Aprl 
3, 1858. In therosuling batie, be Bish wer completely 
routed. Tha heavy fighting als took ts tol on Kunwar 
Singh, who did tree days later. 


‘The day of his death, is stil celebrated every year as 
Vijayotsav (Victory Day) in Jagdishpur, which is today a smali town In 
‘the Bhojpur distictof Bihar. 



















जासी के राजा गंगाधर राव की 1053 मं मौत के बाव ai ने उनके दत्तक पुत्र दमया राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर 
दिया। 185 में झांसी मे भी क्रांति हुई अनेक अंग्रेज मारे गए और गंगाधर राव की विधवा ली ने खुद को शासक पोषित कर 
'दिया। 1७5 मे अंग्रेजी सेना ने झांसी पर धावा बोल दिया । 1400 सैनिकों के सत्य लक्मीबाई दत्तक 

पुत्र को के पर बांध लड़ाई में कूद पडी दो हफो तक भयंकर युद्ध चला और 3 सहल 1858 को 
सर रोज ने झांसी पर कब्जा कर लिया अंग्रेज eed को नहीं पकड़ पाए। लक्मीबाई ग्वालियर | 
के पास कालपी जा पहुंची जहां न्हे तात्या टोपे मिले। दोनों ने ग्यलियर कूच किया। हयूज रोज 
बढ़ा और उसने जून 1658 मे ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। 





जाई साहब (रानी लही बाई) ने जैसे ही हकीकत को समझा वैसे ही सहस बिचछुओं के डंक मरन 
के समान उन्हे दुख हुआ! पन सी विलायती अर्थात मुसलमान अर, जो बहुत दिनों से उनके 
य नौकर थे. उन्हे लेकर तलवार खींचकर वे तरही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से 
दक्षिण की ओर चल दी गोरे शहर में आ गए थे। उनकी तलव थी म्न से बहर निकल आई. 
दी सबके पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के मध्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी | गोरे और विलायती लोगों की तलवार 
गांठ पड़ते ही चारों और भीषण दृश्य उपस्थित हो गया कि उसकी उपमा कवल महाभारत को युद्ध से ही दी जा सकती है। सी तक 
'िनती गिनने में देर लगेगी, परु जोश में भरे हुए, विलायत (सलमान अरब) को सैकड़ों गोरे नारने में उतनी भी देर न लगी | 
चाकी जो बचे थे, वे शहर मे इचर-उचर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बू तलने लगे | पीछे से गोरे लोग आ रहे थे, उभी 








तत्वार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू की! उस समय बाई साहन के साथ एक 75 वर्ष का दढ और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ पोक कर कहने लगा. 
ar, इस समय आपको आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है | गोरे लोग इमारतों की आड लेकर गोलियां घला रहे ह| सैकड़ों गोरे शहर के अन्दर आ गए हैं। इसलिए शहर के 
सब फाटक उन्होंने खोल दिए है।इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर दरवाजा बन्द करके फिर कोई युति सोचें। हे समय को फिर से लौटा लाना Er 





इतर बाई साहब रात के बारह बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकलीं मोरोपन्तताम्ये आदि जितने सगे-सम्ब्धी थे, वे सब 
भी हथियार होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हरेक की कमर मे मोहरे बंधी थी खजाने मे जो कुछ अर्थ था उसे हाथी 
पर लवा कर ले गए। साथ मे बो सौ पुराने और जान पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा खरे गों के छक्के छुड़ाने 
वाळे एक हजार दो सी विलायती बहादुर भी चल रहे थे। बाई साहब पजान बूट पहने पुरूष वेष धारण किए हुए थीं और 
'हरबे-हथियार से पूरी तरह लैस थीं। बाई साहब जिस घोडे पर सवार थीं वह एकदम सफेद था। ढाई हजार रूपए में खरीदा गया 
था और राजस्ल के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे से रेशनी gee से अपने बारह द के दतक पुत्र को 
और साथ में केवल एक रूपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकलीं स दीरांगना का साहस सराहनीय है। 








— 


रानी tan बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई और इतिहास में अमर हो गई | 


„Jhansi, nested inthe southwestern tp of Uttar Pradesh, Is perhaps one ofthe few places in today’s India, that stilidentifes closely wih evens that 
tok place almost 150 years ago. The reason isn't hard to guess. When Jhans!'s Rani Lakshmi Bal, afler fighting the Bish, laid down her if in 
June 1858, she not only became one ofthe most enduring symbols of the Indian War of 
Independence, she also catapulted Jhansi into popular Imagination. Ever since, 
Jhansts name has been synonymous with Lakshmi Bal, so much so that ifs diffcult to 


— 





bulldingknown astho Rani Mahal. 









think of Jhansi without also thinking 
x ofitsbrave queen. 


UA, Mer the death of Lakshmi Bats 
husband, Maharaja Gangadhar Rao 
॥ 1854, the British refused to accept 
the Rants claims to recognize 
Damaoder Rao—her adopled son - 
88 the rightful heir to the throne, 
272. Instead, hey annexed Jhansi under the newly 

formed Doctrine of Lape. The Rani was alloted a 
yeaty pansion of Rs 60000 and sent offto Iva ata 


Gwar, incidentally was where the Rani mether end, afier escaping 
from her fot when the British forces laid lege to Itin the summar of 
1858. Memories ofthat sage aro, infact, iberally scattered inside the 
Jhansifort-an imposing structura, which lies a short walk away rom 
the Goverment museum. 


Lakshmi Bal wil always remain an iconic figure, about whom 
balladeers wil forever continue to sing- "Khoob larimardaniwoh toh 
Jhansiwal Reni, 








fix, J 
















































दल बादशाह serge लाड की विद राती Sovas 9a qusenoftha Mughal ६ 8५5233, 1887 विस गें णो से जोरदार टक्कर लेनेवाली झांसी की रानी meta के 


थीं बेगम ज़ीनत महल जिन्होंने बहादुरी के साथ ‘She, along with her husband become a symbol of India's unity and अलावा एक और वीरांगना थी — बेगम हजरत महल | उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाब 
उस दौर को जीया, अंग्रेज़ों द्वारा पुत्रों की हत्या independence when the rebels declared the old Emperor of Delhi as their वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हज़रत महल को 'अवघ की 


र 1857. बेगम” नाम से जाना जाता था। वह फैज़ाबाद के एक गरीब 
| परिवार में जन्मी थीं | निकाह के समय नवाब वाजिद अली शाह 
ने उन्‍हें 'इफ्तिखार-उन- निसा' स्त्रियों का गौरव) की पदवी 
दी। इकलौते पुत्र बिरजिस कद के जन्म के बाद नवाब ने उन्हे 
“हज़रत महल' की उपाधि दी। नवाब को अंग्रेजों द्वारा 
कोलकाता निष्कासित किए जाने के बाद हजरत महल ने अपने 
बेटे बिरिजिस को नवाब घोषित कर गही पर बैठाया और बतौर 
संरक्षिका शासन की जिम्मेदारी संभाली। गौर करने वाली बात यह है कि उनसे पहले 
दूसरी बेगमों से अपने पुत्रों को शासक घोषित करने का निवेदन किया गया था, मगर 
अग्रो के डर से कोई बेगम इसके लिए तैयार नहीं हुई | बतौर शासक हज़रत महल का 
असली कौशल 1857 के विद्रोह में दिखाई दिया । सिपाहियो द्वारा शुरू किए गए संग्राम 
को उन्होंने किसानों व जमीदारो की मदद से आगे 
बढ़ाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयोजित 
लड़ाई छेड दी। हजरत महल ने अपने नेतृत्व में 
लखनऊ में ब्रिटिश रेज़ीढेंसी पर कब्जा किया और 
अंग्रेज को बाहर खदेड़ दिया | छह महीने तक बेगम ने 
अपने साथियों के साथ मिलकर बनाई संयुक्त सरकार 
के ज़रिए लखनऊ को अपने नियंत्रण में रखा | उन्होंने 
ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए आम जनता, 
जमींदारों और तालुकदारों को अपने बेटे की शाही मुहर 
के ज़रिए फरमान | 
जारी किए। 


होते देखी, पति के साथ खुशी से देश निकाला | 
स्वीकार किया और रंगून में बन्दी अवस्था में पति 
के साथ रहीं। 


1857 X विद्रोही सिपाहियों ने बादशाह को अपना 
सम्राट माना तो स्वाभाविकरुप से बेगम जीनत 
महल देश की साम्राज्ञी हुईं और इस रुतबे को 
उन्होंने बखूबी निभाया। 








She witnessed the 
tumultuous phase wih great | jg 


dignity, saw the British kil 

her sons and grandson, went A 
to Rangoon to exile wih 
Bahadurshah Zafar. 


A brave lady, she was a 
realy respected charactor ofthe uprising of 1857. 




























लड़ते रहे । हजरत बेगम के नेतृत्व में मार्च 1858 तक मूसाबाग को 
'क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे मे रखा अहमद शाह को साथ लेकर बेगम 
फिर रूहेलखंड की ओर बढ़ीं, मगर वह ब्रिटिश सेना को वहां से खदेडने 
में कामयाब न हो सकी | उन्हें आखिरकार अपने साथियों के साथ 
नेपाल में शरण लेनी पड़ी वहीं 1579 में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। 























‘The 1857 revolt brought to the forefront another lady of great courage. She was 
‘Begum Hazrat Mahal the wife of Awadh Nawab Wajid Ali Shah. She was better 
known as Begum of Awadh. Bom in a poor famiy in 
Faizabad, sho was maried to Walid All Shah and he 
bestowed upon her the tite of Ifikhar-un-nisa (Pride of 
women). After the bith oftheir son Bis Qadr, she was 
given te tite of Hazrat Mahal by 
her husband when Wajid Ai 
‘Shah was dethroned unfit by 
the British and exiled to Calouta, 
she declared her son the nawab A 
of Oudh and since he was a minor;she took the reins of 
administration inher own hands. 






The roal merit other rule became evident during the 1857 
revolt when she led the revolt with the sepoys, farmers and the landlords. She 
launched a very systematic war against the Britsh. 
‘She succeeded with the help of sepoys, in the siege 
of the Residency and drove the British out of 
Lucknow. For six months, Lucknow was under her 


governance withthe 
help of revolting 
masses and sepoys, She issued royal firmans in her son's name tothe 
masses, landlords, tlugdars and others to join inthe fight against Bish 


ven after the Bish ca — 

Dikusha Bagh, the Begum and her = JENS. 

solders continued fighting under टळे PUA, 
hor leadership. Musabagh Fe — 

was under the control of tho 

rebels til March 1858, The Begum was defeated by tho Briish in 

Ruhalkhand and took refuge in Nepal, wih her associates. | was 

here that this brave lady died in 1879. The nation salutes the spirit 
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Sa E Wr E + 
1857 के महाविद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थान 


बंगाल 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अत्याचारी शासन के विरुद्ध 1857 में विद्रोह 
का पहला बिगुल बंगाल रेजिमेन्ट के सिपाहियों ने बजाया। 


Bengal 

The rebelion of 1857 was an uprising by the Bengal regiments of East 
India Company against prolonged oppression and subjugation and 
theinhuman treatment bythe Briish Amy. 
The company underLord Give 
got the power of devant of 
‘Bengal aftr winning the battle 
of Plassey in Murshidabad in 
14757 which saw the beginning 
ofthe colonial rule in India that 
lasted nearly two centuries ata 
stretch, 
5 In 1764 after the victory in the 
F ai batte of Buxar, the company 

wonthenizamatof Bengal and 

subsequently, folowing the 
permanent setiement of Bengal the company 
continued to extend vigorously ts contol in 
therestofthe county. 
But the freedom-loving people of the county 
and the sepoys were not happy and there were diverse 99०४, economic, military, 
religious and social causes ofunrest. Like the poor people, te sepoys andthe jawans 
vary ofl had been treated like bonded labour. They also had their awn list of 
grievances against the company Raj — mainly caused by the gulf between the British 
offcers andthe Indiantroops. 


वर्ष ro मं प्लासी के युद्ध में लार्ड क्लाइव की बंगाल पर विजय से 
भारत में दो शताब्दियों के अंग्रेजी शासन की शुरुआत हुई। 


tt ने बंगाल की दिवानी 1787 में और बक्सर युद्ध के बाद 1884 
में वहां की निजामत भी हासिल कर ली | इस विजय के बाद उन्होंने 
देश के अन्य भागों में अपनी पकड़ मज़बूत करनी शुरु की। 


देश के स्वाधीनता प्रिय लोगों को, कम्पनी के सिपाहियों को अंग्रेजों के 
फैलते शिकंजे से बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इसका कुप्रभाव 
देश के राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सैन्य क्षेत्र पर 









Pee 


स्पष्ट महसूस हो रहा 
था। देश के निर्धन 
किसानों के अलावा 
कम्पनी के सिपाही 
और जवान भी शोषण 
का शिकार थे और 
सेना में भारतीय 
सिपाहियों के साथ 
भेदभाव का बर्ताव 
किया जाता था। 





1857 का कलकत्ता 
1857 के घटनाक्रम ने कलकत्ता पर क्या प्रभाव डाला था? इतिहासकार, भारतीय तथा अंग्रेज दोनो ही स्वीकार करते हैं कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की राजघानी तो इस क्रांति से अछूती नहीं रह 
सकती थी। मगर जहां दिल्ली की बगावत, कानपुर के हत्याकाण्ड, आदि का फि होता है वहीं कलकत्ता के बारे में यही तथ्य सामने आता है कि यहां ग्रे मे भयभीत बौखलाहट भर गई थी। 
यह स्थिति तब थी जब कि यहां किसी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। 
सरकारी भवनों में काम करते अंग्रेजों से लेकर स्थानीय लोगों तक में यह डर बैठ गया | 
निवासी की साझेदारी थी, चाहे वह यूरोपियन, भारतीय, चीनी अथवा अमेरिकी ही क्यो 
, कानून, व्यापार आदि के उच्चस्तरीय कार्यालय थे जिसमें जनवरी ने ही वि 
कलकत्ता में शासक और शासित वर्ग में एक अद्‌भुत तालमेल बैठ गया था क्योंकि यहां 
100 वर्ष पहले 1758 में भी सिराजुद्दौला के नेतृत्व में सिपाहियों ने कब्जा कर लिया 


अस्थिरता का यूतावर्‌ण न बन जाए । बंगाल की पुनर्जागृति की उपलब्धियां कहीं नष्ट नह 
it रा भा — 


री ~~ न ता शा क के nent गज ar मी 
'सिपाहियों डारा मार डाले जाने का डर से घबराए हुए थे क्योंकि सिपाहियों में इस नए धर्म के प्रति बहुत नाराजगी ef 
का आश्वासन दिया। 


त्ता 12 'के कब्जे में न चला जाए। कम्पनी राज में एक प्रकार से कलकत्ता 
की बह धारणा थी वह शहर जो एशिया में यूरोपियन नगर का पर्याय बन 
थी, कहीं, कांति के परिणामस्वरुप मध्ययुग में न लौट जाए। 










1857: Some Important Landmarks 





बैरकपुर 


— reir —— $ The epicentre of the events that shook Delhi on 11 May 150 years back was in the 
जवान मंगल पाण्डे ने विरोध की पहली आवाज उठाई। बैरकपुर के लाटबागान में इस निडर cantonment town of Barrackpore, 25 km north of Calcutta. The tigger for the events of 
सिपाही को वीरगति प्राप्त हुई और 1857 के पहले शहीद का दरजा मी। 1857 was a Brahmin sopoy from 34th Bengal Native Infantry, who fired the first salvo. Andit 


डी की सेना "23n Latbagan, a localiy by the Hooghy in Barackpore, whore Pandey foughtand ded, 
हक थी | ला 


Barrackpore 


अंग्रेज छावनि्यो के कारण इस स्थान का नाम बैरकपुर पड़ा 
* 


मुख्यालय था । यह छावनी कलकत्ता के फोर्ट विलियम के काफी 
में आज भी छावनी सैनिक बोर्ड के कार्यालय तथा राज्य सैन्य बल की 












"Deriving ts name from the षी barracks, Barackpore was the 
British imperial army's headquarters for the Bengal Presidency, and 
was the cantonment closest to Fort Willam in Calcutta.” Latbagan stil 
remains a defence instalation, with the offices of the Cantonment 
Sainik Board and the barracks ofthe state armed police. In these same 
barracks once lived the sepoys ofthe 34th Bengal Native Infantry. 


अधिकांश इतिहासकार यह मानते हैं कि विद्रोह के बीज सबसे पहले 
जहा मंगल पाण्डे ने अंग्रजॉ के विरुद्ध हथियार उठाया | स्थानीय लोगों 
पेड़ वहीं खड़ा है जिस पर मंगल पाण्डे को फांसी दी गई थी। कुछ ह 
मंगल पाण्डे की स्मारिका है। 


यथपि बैरकपुर मंगल पाण्डे से जुड़ा हुआ है, विद्रोह फरवरी 1857 में दमदम छावनी में आरम्भ 
चा परल शी ही दबा दिया गया मगल पाण्डे इसलिये हमारी मिय में अमर हैं क्योंकि Most historians believe thal the seed ofthe uprising was sowed in these baracks, as 


किसी सुनवाई के उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इस ब्राह्मण सिपाही के बलिदान ने Mangai Pandey took up arms against the British. According to locals, the tree where 
Pandey was hanged stil stands, although ts lenis have spread far from the rot. A few 
furlongs away, at Dhobighatstands Panday/s memorial. 


Though Barrackpore has come to be associated with Mangal Pandey, the rebelion 
actually started from the cantonment at Dumdum. “Even before Pandey, the 19th Bengal 
Nativa Infantry at Behrampore revolted in February 1857, but were defeated and 
demobised afer being brought down to Barrackpore. Pandey, however, has remained 
{ange in pubicmemory because he was the frst one to be hanged without far tial" Thais 
‘how the Brahmin soldiers actinspred the revolutionaries of 1857. 





Calcutta in the Summer of 1857 
How was Calcutta affected by the events of 1857? Historians, whether Bish or Indian, are unanimous that as the capital cy of tho East India Company it could not escape 
impact. Butwhile everyone talks in terms of uprising in Delhi” or "massacre in Kanpur, for Bish Calcutta" the only description deemed aptis "panic". Despite the factthat no 
fighting ook placein Calcutta. 


ns of Government House to the natives who lived beyond 
1s ofall hues had developed a stake in Company rj 


trembled wih fear attha thought of Calcutta taling to the sopoys, For, 
indigenous or American itinerant, there was genuine concer that 
per university was established in January that year - was in danger of 










inge equilibrium had been eachedin the relationship bet 
history, Calcutta had been taken over bythe rebels. In 1 
revived the imagery ofthe Black Hole myth. For the | 
and destruction ofthe achievements ofthe frstphase ofth 


ish administration symbolised stably, growth and a modem outlook. 
under Sira-ud-Daulah, had stormed the city and occupieditbrify To 
[her hand, another blast from old India would have meant two things 





Lord Canning, the Govemor-Genaral who had arrived two years earlier, and his charming wife Charlotte ware quick to disca te tension. The section most stcken by fear wes 
the native Chigigns. Itis possible to glean, from the pages of the Bengal Catholic Herald and the Enquirer, how the ordinary Goan, Bengali and Eurasian community had 
है अर्क execution because the sepoys, whether Hindu or Musim, made ite secret oftheir antipathy towards the "new religion: 













ge 





मेरठ छावनी में क्रांति की खबर पाते ही लॉर्ड कैनिंग ने फारस भेजी गई सेना को तुरन्त वापस बुलवाया, मद्रास के गवर्नर को दो यूरोपियन सेना दल भेजने 
के लिये तैयार रखने को कहलवाया, पेगू, बर्मा में उन्होंने स्टीमर भेज कर सैन्य दल बुलवाया तथा पंजाब में जॉन लॉरेन्स को आदेश दिया कि दिल्ली में 
सैन्यदल भेजे तथा लन्दन को पत्र लिखा कि भारत के लिये तीन अतिरिक्त सैन्य दल भेजे जाएं। अपनी दूरदर्शिता से लॉर्ड कैनिंग ने कलकत्ता को विद्रोहियों 


के हाथ से बचाने में सफलता पाई। 


24 मई को महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था तथा लॉर्ड कैनिंग ने यह निश्चय किया कि समारोह स्थगित नहीं किया जाएगा | आखिर यह भी तो साबित 
किया जाना था कि यह क्रांति उनके लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, मगर समारोह के लिये सेना के इंतजाम इस तथ्य को झुठला रहे थे। 


“आक्रमण” की अफवाहें चारों ओर फैल रही थीं। अवध के निष्कासित नवाब के “गार्डनरीच महल” को षडयंत्र स्थल माना जा रहा था | स्थानीय नौकरों के 
बागी तेवरों की सच्ची झूठी कहानियां लोगों को और हड़बड़ा रही थीं। लॉर्ड कैनिंग को डर था कि यहां शायद हर व्यक्ति के पास हथियार हैं उन्होने एक 


पत्र में स्वीकार किया कि वे अंग्रेजों के भारतीयों के साथ दूरी बनाने के लिये शर्मिन्दगी महसूस करते थे। 


भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तिम गर्वनर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को इतिहास में सदा ऐसे नेतृत्व के लिये याद किया जाएगा जिसमें शत्रु को तो 
युद्ध में हराना था मगर साथ ही शान्ति की भी बहाली करनी थी | उन्होंने पेशेवर सिपाहियों तक ही गतिविधियां सीमित रखी तथा विभिन्न स्थानीय दलों जैसे कलकत्ता मेसॉनिक फँर्टनिटी, 
युरोपीयन व्यापारी संगठन, आर्मेनियाई तथा यहूदी व्यापारियों के सेना तैयार करने के अनुरोध को दुकरा दिया। 


ज्वालियर के अंग्रेज़ समर्थक राजा जयाजिराव सिंधिया का उन्होंने कलकत्ता आने पर सितम्बर 185 में भव्य राजकीय स्वागत किया ताकि देश की रियासतों को यह स्पष्ट हो सके कि कम्पनी 
को अब यह स्वीकार था कि राज्यों को हड़पने की उसकी नीति गलत थी। लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से यह कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की भौगोलिक सीमाएं सीमित की जा सकी 


a 








24 ऑल 187 को तीसरी बंगाल 





लाइट केवेलरी के 85 सिपाहियों ने oa 
“गाय और सूअर' की चर्बी से युक्‍त Cantonment 
कारतूस का प्रयोग करने से मना Mtae ts 


कर दिया। 9 मई को इसी मैदान में — 
इन सिपाहियों को हथकड़ियों और maco MEERUT 
Wet में जकड़ कर कर्नल छू 0 ⸗ 
'कारमाइकल स्मिथ के नेतृत्व में 
कोर्टमार्शल किया गया। 10 मई, 
1857 को बंगाल सेना की 11 वीं तथा 
20 वीं नेटिव कैवेलशी मेरठ में 
एकत्रित हुई और अपने अंग्रेज 
अधिकारियों पर हमला किया। वर्ष 2004 में छावनी बोर्ड ने लोगों को इस महत्वपूर्ण स्थान की 
याद दिलाई, मगर आज यह ऐतिहासिक स्थान शोचनीय दशा में है। 











परेड मैदान के पास ही 1819 में बनाया गया सेन्ट जॉन गिरजाघर है जहां मई 1857 में 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने हमला बोला था। यहां के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस हमले के बाद 
जिले तथा देश की स्थिति को देखते हुए इसकी गतिविधियां बन्द कर दी गई थी। यह भी 
एक मूक साक्षी है विद्रोह के ऐतिहासिक दौर का। 


1857 की एक और भूली बिसरी निशानी है सेन्ट जॉन कब्रगाह जहां विद्रोह में मारे गए 
लगभग नौ अंग्रेज दफन हैं जिनमें जनरल डेविड ऑक्टरलोनी की क्र भी है। यहां के 
संरक्षक के अनुसार कई अंग्रेज यहां आते हैं पर उनके लिये अपने पूर्वजों की क्र पहचाननी 
मुश्किल होती है। 


काली पल्टन मन्दिर में 1857 की क्रांति का पत्ते के आकार का संगमरमर का बना स्मारक है, 
साथ ही छावनी बोर्ड ने इन्फैन्ट्री और केवेलरी लाइन्स के स्थानों को भी निशान चिड दिये हैं 
जो उस विद्रोह के प्रतीक हैं। 





‘On April24, 1857, 85 soldiers ofthe 3rd Bengal Light Cavalry refused to use the "cow 
and pig fat cartridges. On May 9, they were court martalled by Col. Carmichael 
Smyth atthe Parade Ground, handcuffed and ig ironed" to humiliate them. On May 
10, the 11th and 20th Native Cavalry of the Bengal Amy assembled in Meerut and 
attacked their commanding officers. t wasn til 2004, when the Cantonment Board 
putup a plaque listing its historical worth, that people even knew about the incident. 
Not that it would have mattered. Encroached upon by a locality of goverment 
oficials, nothing much remains ofthe grounds except weeds and a garbage dump. 





Not far from the parade ground is St, John's Church, which was built in 1819 and 
preserves its records of services and burials in 1857. The services were suspended 
from May 10-24 when Indian soldiers stormed the church. "Tho services in the 
Church, Soldiers Chapel & Drummer's School were consequent abandoned from 
that date: it being considered no longer safe to occupy those places, during the very 
disturbed condiions ofthe station & district, "say the records. In a dark comer ofthe 
church, les a marble plaque commemorating the family ofa soldier named Willam 
who fought in the bate, "Many curious Britshers have been here recent, 
Obviously, thechurchhas great historical value". 


‘Another forgotton render of the mutiny is St, John's cemetery, where atleast nine 
Bitshers who died in the Mutiny ar buried. General David Ochterioney, the fst 
Bish chizen of Delhi who also boasts a monument in Kolkata, rests here 
surrounded by weeds and opium. The oldest grave dates back to 1810. "Many 
Bitshers come ooking for their ancestors’ graves and ask me to identify, but the 
‘cemety is so old that many graves have been destroyed’, says the caretaker ofthe 
place, 


The temple just happens to house the memorial ofthe mutiny, alea-shaped marble 
structure that ies hidden behind the sanctum sanctorum. "A small inscription onthe 
memorial explains its presence, butnotmany people come hereto see justthis”. The 
Cantonment Board oo has marked several areas and putup plaques on Infantry and 
Cavalry Lines where the native infantry mess existed and the theatre where the 
bodies of rsh solders were brought Notmany people know or cae aboutit. 





So the fist couple at Government House took tupon themselves to reassure the locals. Lady Canning made ita point to continue with her practice of short rides 
along the river rontwitha small escort 





‘The day, news of the rising at Meerut reached Calcutta, Canning, who didn os his head through the crisis, ordered the immediate retum af troops sent to Persia and 
asked the Governor of Madras to have two European regiments ready for embarkation. He, then senta steamer to Pegu, in Burma, to felch a regiment. John Lawrence in 
Punjab was directed to send every avaiable man to Deh Finally, Canning wrote to London seeking three additonal regiments for service in India. 


May 24 was Queen Victoria's birthday. Lord Canning thought tft otto cancel the annual ball held to celebrate the event. Afar all, the diplomatic community ofthe city, which 
included an American presence since 1792, had to be persuaded tat te British were nottaking the uprising too seriously. Butthe mitary bandobast made clear that Calcutta 
was na state ofhighalert 


Rumours few about “imminent attacks”. The Garden Reach palace ofthe deposed Nawab of Awadh was considered a hotbed of conspiracy. Acts of insolence" by rave 
servants, both real and imagined, drove peopl crazy. Lord Canning was worried that everybody cared guns. He admitted in a letter that he was "ashame" by the role of 
Engishmenin deepening the divide wih Indas. 


Tholast Governor-General ofthe East India Company, later to become the frst viceroy of India, goes down in history as aleaderwho soughtto notjust defeatan enemy atwar, 
but win the peace as well. He restricted action to professional soldiers, To offers from the Calcutta Masonic Fratemity, the European Traders' Association and sundry 
federations ofArmenian and Jewish merchants to raise not only money butalso armies, Lord Canning sreply was a fim no 


Canning rolled out fhe red carpet for Jayaji Rao Scindia, the pro-British ruler of Gwalior, and hosted a state reception for the potentate when he visited Calcutta in September 
1857. This sent out a message to the Indlan princes thatthe Company was wiling to accept the Doctrine of Lapse as a mistake, This helped contain the geographical extent of 
therebellion. 


‘The pride ofthe Indian soldieris palpable all around Moerut Cantonment. 


Trang the history of 150 years on West End Road, now known as School Road, the frst destination is the residence of Colonel Carmichael Smyth. Smyth was the 
Commandant of the 3rd Light Cavalry regiment who had ordered carbineers (shooters) of his 
rogimontto use tho disputed cartridges. 

‘Aal-an-hour walk from there takes 
‘one tothe Parade Ground ofthe 3rd 
ght Cavalry. On one side of tho 
historic ground stands the miltary 
daly, while most of the ground itself 
isoverunby fith. Itis hardto believe 
this is a landmark where India took 
itsfirstbreath freedom onApri 24, ft 
1857, when 85 men of the 3rd Light 9— 


* Mj The 85 sopoys were taken into custody and confined to a hospital during their 
courtmatal For punishment, on May 9, they were taken to the Parade Ground, 
Whare they were stripped of tha nos and fited with leg ros, Thon 
they wore marched 3 km to the new jal, which 8 known as Victoria Park 
today. This playground of the Meerut Colege has winessed another 
tragedy —the fre of Apr 10, 2008. Amajestic banyan tresin one comer of 
the ground behind St John's Church, sands witness to the uprising". The 
a alleys ofthe crowded Sadar Bazaar area also tel their own tales. The 
prostitutas ofthis markt taunted tho Indian soldiers for fling to save thoir 
85 comrades fom humilation. That added strength to a rumour that the 
British forcas were going to disarm the native ४७०४, and that sparked an 

% proar. indian soldiers started atacking Englishman, 


The next destination is the Race 0100, where Colonel John Finnis, 

Commandant ofthe 11th Native Infantry, was shot dead by the men ofthe 
20th Indian Infantry. "Colonel Finnis came to control the violant regiment, but became the first British offcer to lose his lfe in the Mutiny“ In al, 31 Brtsh 
men and tei family members were kiled; their houses were sat afire. The graves of nine ofthose victims are there in the southwest section of St Johns’ 
Cemetery. 


Tree * 





“Rebels attacked the new jail and released 
their 85 shackled comrades. They gathered at 
the Parade Ground to collect their ams 
before setting out for Dahi.” The torch moved 
‘on to the future capital of India. 





यह भवन गोमती के किनारे आज भी 1857 
के चन क्रांतिकारी दिनों का स्मरण दिलाता 


है। इसमें ब्रिटिश रेसिडेन्ट तथा अन्य उच्च 
अधिकारी रहते थे। विद्रोहियों ने रेसिडेन्सी को 
घेर लिया और tare हेनरी लेन्स को मार 
'दिया। जुलाई 1067 में भारतीय सिपाहियों ने अन्दर रहने वाले 2004 लोगों को घेरा डालकर 
बन्दी बना लिया जिनमें स्त्री तथा बच्चे भी शामिल थे | 86 दिनों तक यहां विद्रोहियों का कब्ज़ा 
रहा और केवल ४7७ बन्दी जीवित बच सके | आज भी इसके खण्डहर उन तूफानी दिनों की 





गाथा सुनाते हैं। 


1858 में ब्रिगेडियर नील ने रेसिडेन्सी के 

भराव का बदला लेना शुरु किया। जो भी 

भारतीय दिखता था उसे इस दरवाज़े पर 

फांसी दे दी जाती थी, कुछ को गोली भी मारी 
ba जाती थी। इस दरवाज़े पर बरसों तक खून 
के निशान थे। इसी दरवाज़े के पास 
रेसिडेन्सी को बचाने आए जनरल हेनरी 
डेवलॉक की कर है। 


छली भ स्थित दिला महल अवघ के नवाब की शिकारगाह / 
था। जनरल हेवलॉक इसी भवन में अपनी मृत्यु तक रहे थे। इसी 
के पास का्रगाह मे अनेक अंग्रेज अफसर दफन है। छावनी बोर्ड 
ने इस सुन्दर महल में बगीचा भी बनवाया है। 


१७% की क्रांति मं यही तीनों स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण ै। हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने गोमती के 
किनारे बसे मोती महल और शाहनज़फ 
ered में जमा होकर सिकन्दर बाग 
दरवाजे पर डटकर अंग्रेज़ी फौज का 
ड सामना किया। दिनभर की लड़ाई के बाद 

है. आंग्ेों न हिन्दुस्तानी सिपाहियों को काबू 
है कर लिया। कहा जाता है कि एक 
॥ अनजान भारतीय सिपाही ने पेक पर 
'छुपकर अनेक अंग्रेज सिपाहियों को मारा 





था और बाद में पता चला था कि वह 
एक बहादुर स्त्री थी। वर्षों तक 
अनाम इस वौर योद्धा स्त्री की 
प्रतिमा को कुछ वर्ष पहले नाम मिला 
उदा देवी पासी का जिनकी इस युद 
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 
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‘Situated near the banks of the La tt ees 

‘Gomti river, the Residency ls a 

ponent ss ६०७) bo lead 
— 1857 war, The house of the 
British ident and other 
important officials, the 
Residency campus was 
captured by the Indian soldiers 
‘and resident Henry Lawrence 
shot on July 2, 1857. Though treated at Dr. 
Frayer's house, which is still on the campus, he 
died on July 4. Soon after, the Indian soldiers seized the Residency and locked up 2, 
994 people, including the wives and children of British officials. Only 979 managed to- 
survive after a 86-day siege. These included 50 students of the La Martiniere College, 
who tried to defend the Residency by locking the small gate near the Beli guard gato. 








In 1858, Brig. Neil retumed to 
avenge the Residency 
Kilings. He had every Indian ह 
in sight hanged at tis gee, न 
and even shot fow, wth he —— 
‘gate carrying the blood stains 

for a long time. Near the gate isthe grave of General Henry Havelock, 

‘who came to help the soldiers atthe Residency. 





‘The Dikusha Palace at tho Cantonment was the hunting lodge forthe 
nawabs of Awadh. Just before the mutiny, Havelock arived here and 
stayed til his doath In 1857, The cemetery near the palace is also 
significant as it houses the grave of Kath Dashwood, one ofthe youngest 
British officers kiled during the mutiny. He was just 19. The palace is stil 
beautfulandthe Cantonmentboard has constructed a garden hore, 


The three sites form an important milestone in 
‘the war of 1857. During the outbreak of mutiny 
in Lucknow, the Indian force reached Moti 
Mahal and Shanazaf imamabara on the banks 
‘of the Gomi River from all over the ciy. They 
atthe British forces at the Sikandrabagh gata, 
आएं afiar a daylong lash, were overpowered. It 
is said that an unknown warrior shot 0660 many British soldiers by hiding in a tree and 
was lator found to be a woman. Some years ago, th statue ofthe unknown woman 
भाग was renamed Uda Devi Pasi, and every year, fhe Pasi community holds a 
function here. "A dreadful batie 
between the Brith and Indians 
was fought here in which Uda 
Devi Pasi played a stering 
3 tole? 








‘The people of Cawnpore (now Kanpur), under Nana Sahib, declared 
Independence from Brits rula on June 6, 1857. The Bris, under Mejor 
General Hugh Wheeler, retreated into a trench, which later came to be 
known as Wheelers 
Entrenchment. 
Though a major 
portion of the 
entrenchment is 


6 जून 1067 को नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर ने स्वतंत्रता की 
घोषणा कर दी। मेजर जनरल ह्यू व्हीलर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 
जिस स्थान पर शरण ली, उसका नाम बाद में व्हीलर एस्ट्ेन्चमेन्ट 
पक्ष] इस स्थान पर तीन फीट ऊँचा खन्ना है जिसपर 'हौलर 
एन 1957 खुदा हुआ है।यह स्थान चर्च के = 
अनेक लोगों को इसके बारे मं पता नही है | 





हि 4 ‘covered, i is represented 
i © bya ३नी pilar, with 

भोजन और जल के अभाव में २४७०७1७११४ 

में छुपे aig Entrenchment 185" 
vree के लिए तैयार inscribed on it As the 
आत्मसम्पर्ण site is inside the 
हो गए। उन्हे यह आश्वासन church, not many “ 
दिवा गया कि सती चौरा poopie vit or know B 
घाट से ये नावॉ द्वारा aoa 
इलाहाबाद के लिए रवाना हो 
सकेंगे । जैसे ही अंग्रेज नायों 





पर स्वार हुए उन पर ‘The Brtshers who took refuge in tho entrenchment agreed to surender due to 
गोलीबारी की जाने लगी और अनेक अंग्रेज मारे गए | जो जीवित बच गए उन्हें कैद करके बीबीघर में shortage of food and water. They did so on the promise that they would be given 
रखा गया। इस घाट को बाद में नाना राव घाट के नाम से भी जाना गया। “safo passage to Allahabad via 8090 Chaura Ghat (Sati Chaura) on boats. When 
‘he Briishers boarded the boats, thay were fred at and hundreds of thom diod. 

ीबीघर ‘Those ave waro taken hostage and captured at Bibighar (House of Ladies). Tho 


 Ghatwas later known as Massacre or Nana Rao Ghat. 
जब विद्रोही सिपाहियों को पता चला कि जनरल हेनरी हेवलॉक बड़ी सेना लेकर कानपुर को वापस 
जीतन आ रहे है तो उन्‍होंने 15 जून 1857 को कन्दी अरो को मार कर बीबीघर के बाहर बने में 


फेंक दिया | अंग्रेजों ने कानपुर वापस छीन... tha Indians found out tho Ganaal Henry Havelock was arving wih heavy 
Tey लिया, बीबीघर तोड़ दिया और Bx È forces to reoccupy Kanpur, they executed tho captives and dumped tol bods in 





पास स्मारक the wal outsido Bbighar on Juno 16, 
— 1857. Havelock ved on July 18 but 
wee Nana Sahib had disappeared. The 

5 इँले से पाट rsh occupied Kanpur, dismantod 
Bihar, and raised a memorial 

दिया नस है railing and cross near the wel. The 
और उस पर wll is covered wih bricks and tho 
जाना साहब के statuo of Tanya Topo, commandar- 





इसे कानपुर भेनोरियल चर्च भी 
कहा जाता है। छानी के भीतर बसे 
इस चर्च की अवस्था सबसे ठीक 
है। इसमें व्हीलर wes, 
स्मारक रेलिंग तथा कौस, विद्रोह में 
मारे गए लगभग 1000 ब्रिटिश सैन्य 
अधिकारियों के नाम सहित उनकी 
को, स्थित हैं। इस गिरजाघर में 
अदेश के लिए अनुनति लेनी होती 


‘The Kanpur Memorial Chruch or the All Sous 
Cathedral in the Cantonment area is the best 
preserved. It incudes Wheeler's Entrenchment, 
‘memorial raling and cross, graves of British oficiais 
and marble tablets wih the names of 1,000 Britches 
Who died in the revolt. As permission is required to 
‘enter the church, the sito doesnt have too many 
‘Visitors. However, 10 commemorate the 150" year of 
‘he revolt, some Brits tourists came here recent to 
‘pay homage tothe dead. 
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आगरा Agra 
आगरे का किला स्थान पर केवल दो अंधेरे कमरे और एक स्मृति ſar Agra Fort: the heroes of the 1857 mutiny, when he went 
अंग्रेज़ों ने 1803 में इस किले को अस्त्रागार में बदल है जो हमें यह बताता है। बाकी स्थान तो पत्तों से [१ 1803, tho 816३ garisoned the fort and converted it into an ‘underground. Never mind that two dark cabins and a plaque 
दिया। दीवाने-आम में उत्तर-पश्‍चिमी क्षेत्र के घिरा और बन्दरों के हवाले है। arsenal. The Diwan-e-2am holds the grave of John Russel Colvin, Lt, aro आ thatit has to prove the point. The rests shrouded in loaves 
लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसल कॉलविन की क्र है | ‘Governor ofthe North-West Province of india, who diedin 1857. Agra andisatthe mercy of monkeys, 
जिनकी मृत्यु 185 में हुई। इस किले ने आगरे का ई ति आगरा कॉलेज पुस्तकालय Fort was the scene of ७७41008 incarceration of 6,000 British ‘Agra College Library: 
दुध और 6000 अंग्रेज रेसिडेन्ये की कैद देखी है। ७१ मे सन इत कॉलेज के gore stig erisin ०) eihen sna asd suas नांनी 
सोमेश्‍वर ae E | assess — 00 शासन का प्रतीक मानकर 6 जुलाई 186 को  Someshwar Mandir: 1830-88 bumt down on July, 1857 as twas owned by tho Bish 


Goverment. “Some of the books were saved and taken to 
Naubasta. They were brought back when the library was 
reconstructed". 


Given that this Gujarati temple in the marble market of Gokuipura can 


be approached only through the narrowest of alleys, It covets 
attention because twas said to have sheltered Tantya Tope, one of 


'गोकुलपुरा के संगमरमर बाजार की गलियों में स्थित 
इस गुजराती मन्दिर में 1887 की क्रांति के अग्रणी E 
नायक वीर तत्या टोपे ने शरण ली थी। आज इस 


सकी थीं जिन्हें पुस्तकालय के पुनः बन जाने पर 
वापस लाया गया। 












ब्रिटिश मैगजीन आज यह टावर रिज पर उन दिनों की याद स्वरुप खड़ा है, और जो संचार माध्यम के British Magazine: Bish officers were kiled by the ७७०७. It is a 
reminder of those times when this great nation rose 


कश्मीरी गेट तथा लोथियान रोड के मध्य में स्थित पोस्ठ-ऑफिस के सामने ब्रिटिश महत्वपूर्ण स्तंभ थे आज निःशब्द है। Located in ho mile of Lothian Road in front ofthe post 4 against i oppressors, and fought valantiy to fee 
मैगजीन एक किलाबद्ध इमारत थी जिसमें ब्रिटिश सेना का अस्त्रागार TATE बादली की सराय . 


तिही सिपाहियों ने ॥ नई १887 को 
Bape घर er we कर ही लिया... इस स्थान पर वितथा आया ने यासन बुद हुआ जिने अनेक ओ शिपाश महे. BE too, Ma1 10T, Lt Con, णी 


गए थे। यह स्थान भी देश की पहली आजादी की लड़ाई का अमर स्मारक है | for four hours, but eventually blew it up to prevent the. 


using the ammunition. The blast killed 400 g 
सिपाहियों ने इसे बचाने के लिये चारा आजादपुर मेमोरियल ठः 7 Indian soldiers and three Victoria 
ण्ट तक वि्रोहियॉ के साथ घमासान. आज़ादपुर सब्जी मण्डी में शायद 1857 के दौर का 7 
बुद्ध किया और अनतत इ अस्त्र सबसे उपेक्षित स्मारक है। बादली की सराय की 


को ही नष्ट कर दिया ताकि विद्रोही 
लड़ाई में मारे गए अंग्रेज सिपाहियों का स्मारक यहा 
सिपाही इन हथियारों का प्रयोग न कर सकें। इस धमाके में 400 भारतीय सिपाही मारे गोबर के उपलों के डेर के छपर बना हुआ है। 


'गए। आज यह भवन अपराधियों और नशाखोरों का अड्डा बन चुका है। 
— नजदीक ही 8 जून 1857 को मारे गए लेफ्टिनेन्ट 


bulding is notorious as much forthe criminals and drug addicts 
a १ itharboursas forthe many murders thathava taken place here. 






Azadpur 
General Post Office: Memorial 


‘Tolography, whose introduction ls also said to have triggered AttheAzadpur Mandi les the most unkempt of monuments. Located high on 


















‘the mutiny, came to the Britishers' aid on May 11, the day of the 
anal मह है res tier एवा छ शिल मे अनरेक का, Magazino biast. Tho hold up soldiers managed to send outa 
'टेलीग्राफ का आविष्कार 11 मई 1857 को ह इत इसके — ‘message to Ambala before being kiled. A telegraph memoria, 

उतारने के लिये किया जाता है erected by the mmaa — 
अंग्रेजों के बहुत काम आया। इसी दिन चढ़ाने 'जाता है। map oF ए `) ——— 
अस्त्रागार को उड़ा दिया गया था और dead, stands hero. 
मृत्यु से पहले अंग्रेज़ सिपाहियों ने । — 
अम्बाला छावनी में टेलीग्राफ दारा सन्देश बादली की सराय पर कब्जा करने के बाद, मों ने उता रिज पर घण्टे के आकार की दो... बाग 
भेज दिया था। आज भी इस स्थान पर fi Å 208028 इमारतों पर अपना एक बेस कैम्प बनाया। इन इमारतों को बेल ऑफ आस कहा जाता है। रश Tower: - 
आहेती. बात बाज सथ tems सितम्बर 1857 को दिल्ली पर पुनः कमजा करने से पहले अंग्रेज़ सैन्य अधिकारियों ने यहां When the dead solders were brought to the 
स्मारक मौजूद है मृत अंग्रेज सिपाहियों के स्मारक सवरप आकल बैठक भी की थी। Flat Tove at to Kamia Nor 1609 


that they had to fiee, and left for Kamal. 


फ्लैगस्टाफ टावर “The Nawab of Kamal was a Free Mason, 


यह दिल्ली विश्वविद्यालय के the tower serves, as a clearing in tha ridge, — 
निकट कमला नेहरु रिज पर — — 
स्थित है और अंग्रेज़ सैनिकों ने — 


यहाँ से भागकर करनाल में 
शरण ली जहाँ का नवाब अंग्रेज 
वफादार था और उनकी 
सहायता करने को तैयार था। 





Badli Ki Sarai: 





‘The rebels and the British officers fought terrible battle here, in which a larga number of 





रानी झांसी रोड पर स्थित वर्तमान अस्पताल का वास्तविक नाम हिन्दू राव हाउस था जो 
48 में अंग्रेज सेना का मुख्यालय था। विलियम फेजर द्वारा बनवाए गए इस भवन को बाद 
में एक मराठा हिन्दू राव ने खरीद लिया था। अंग्रेजी सेना के लिये पीने का पानी इसमें 
स्थित एक बावली में जमा रहता था। विद्रोही सिपाही कहीं इस पानी में ज़हर न मिला दें, 
इसके लिये एक अधिकारी मेजर कोर्स ने स्थायी रुप से बावली में एक गार्ड की नियुक्ति 
करदीथी। 











दिल्ली गेट से आईटीओ की ओर जाने वाली मु 
सड़क के बीचो बीच स्थित इस दरवाजे को खूनी 
दरवाजे के नाम से पुकारा जाता है। गेज अफसर 
हडसन ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ बगावत | 
करने व कई अफसरों की हत्या का दोषी मानते हुए 

22 सितंबर 1%7 को इस दरवाजे के पास बहादुर 
शाह जफर के दो पुत्रों व एक पोते को गोलीमार 
कर मौत के घाट उतार दिया था। इसके पहले भी 
यहां मुगलशासन काल में कई लोगों को एक साथ 
फांसी दी गई थी। इससे इसका नाम खूनी 
दरवाजा पड़ गया। आज तक इसकी पथरीली 
दीवारों पर खून के बने दिखाई देते हैं। उस समय 
यह दरवाजा नगर के बाहर बना हुआ था नगर की सीमा दिल्ली गेट से शुरु होती थी । 


“कितना है बदनसीब जफर दफन के लिये, दो गज जमी भी | 
न मिली, कू-ए-यार में” यह प्तय आख़िरी 
मुग़लबादशाह बहदुरशाह जफर की अमर रचना है जो 
उनके आखिरी दिनों के दर्द को दर्शाती हैं। महरौली में 
स्थित जफर महल जो बहदुरशाह जफर और उनकी 
प्रियरानी जीनत महल की आरामगाह था, वहीं बादशाह ने 
अपने लिये कब्र की जगह तय कर रखी थी। मगर बादशाह 
की इस इच्छा की पूर्ति न हो सकी | 1887 के विद्रोह के 
नेतृत्व की सजा अंग्रेजों ने इस वृद्ध बादशाह को देश 
निकाला देकर दी। बर्मा की जेल में बादशाह ने अपनी 
आखिरी ससे ली और यहीं दफनाए गए। अनेक 
'इतिहासकारों ने यह अनुरोध रखा है कि भारत सरकार वर्मा से बादशाह जफर के अवशेष 
भारत मंगवाए और उन्हें सम्मान से यहाँ दफनाएं परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई विशेष 
रास नहीं किये गए हैं। 


आज लगभग खण्डहर में तब्दील इस महल को मुगल स्थापत्य कला की एक भव्य मिसाल 
माना जाता था। चुन्द मुख्यदार, खास महल, संगमरमर और लाल पत्थरों से सजी यह 
इमारत मानो आज भी अपने बीते दिनों की वैभव गाथा का बयान करती है। 


इस महल के भीतर तीन गुम्बदों वाली सफेद संगमरमर से बनी सुन्दर मोती मस्जिद भी है। 
इस महल का निर्माण अकबर द्वितीय ने करवाया था तथा भव्य प्रवेश द्वार उनके पुत्र 
बहादुरशाह जफर द्वारा बनवाया गया था। 


आज यह महल मूक साक्षी है मुगल वैभव और 
भव्यता के उन बीते दिनों का जो कभी लौट कर 
नहीं आए। J 


बाड़ा हिन्दूराव से दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्ग में 
"जीतगढ़ स्थित है जो अंग्रेजों ने 1863 में, 1867 में 
मारे गए अपने सैनिकों की स्मृति में बनवाया था | 





कश्मीरी गेट के उत्तर मे रिज के निचले इलाके में बना है कुदसिया बाग 185 की क्रांति 
में जब शाही सैनिकों के साथ हजारों दिल्ली वासियों ने अग्रं क दौड दौड़ा कर मारना 
शुर किया तो जान बचाकर अंग्रेज अफसर इसी जंगल में छुप गए थे। बाद में जब अंग्रेजी 
फीज यहां पहुंची तब अंग्रेजों ने यहीं पर तोप लगाकर कश्मीरी गेट का निशाना साधा था। 


इस बाग का निर्माण 1748 में हुआ था | नवाब कुदसिया बेगम ने इसे 1748 में यमुना के 

किनारे इस बाग का निर्माण कराया था। eee की बेगम होने के पहले कुदसिया 

एक नर्तकी थी। इस बगीचे में पहले महल होते थे यहां पर प्रवेश द्वार इस बात का पुष्टि 

करता है। इस द्वार को हाथी गेट के नाम से जाना जाता है। द्वार के पूर्व में क मस्जिद 

कनी हुई है। बहादुर शाह तीय ने 1839-3 में इस मस्जिद का जीोंदार कराया था। 

we हाथी गेट पर 186 में शाही सेना व अंगर के बीच हुए युद्ध के निशान 
जूद हैं। 





सिविल लाइन के जंगल में बनी इस खंडहर नुमा इमारत का नाम है पीर गायब। इसका 
निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने कराया था। कहते हैं कि इस जगह पर पहले एक बाबा 
रहते थे। एक दिन अचानक वह गायब हो गए, तब से इस जगह का नाम पौर गायब पड़ 
गया। इस इमारत के ऊपर वाले भाग में एक मजार है। कहते हैं कि यही पर बाबा का 
मजार है। फिलहाल 1687 की क्रांति में जब अंग्रेजों को खदेड़ा गया तो कई अंग्रेज 
परिवारों ने इसी जार पर आकर शरण ली और दो महीने तक यही छिपे रहे | जून के अंत 
में जब अंग्रेजों की मदद के लिए सेनाएं आ गई तो ये परिवार भी बाहर आ गए | कहते हैं 

इस खंडहर के नीचे एक कमरा है जिसका रास्ता आगरा तक जाता है। मौजुदा समय 
में उस रास्ते का कोई अता-पता नहीं है। कमरे का दूसरा रास्ता पीर गायब से लगभग 
5०0 मीटर की दूरी पर बनी बावड़ी में खुलता है।इस समय इस रास्ते को खोज लिया गया 
है और जीणोंद्धार का काम शुरु कर दिया गया है। 


करीरी गेट बस अक्डे और मालरोड र 
के बीच शामनाथ मार्ग व रिंगरोड के 5 





दफ्तर है । 1867 में हुए जंग के दौरान अंग्रेजों ने इस इमारत पर मोर्चा बनाकर लालकिले 
द सलीमगढ के किले व यमुना पर बने एक मात्र नाव के पुल व शहर के अन्य ठिकानों पर 
'गोलाबारी की थी। इसके पहले यह इलाका बहादुरशाह जफर की शाही सेना के कणे में 
a 


इस चर्च का निर्माण कर्नल स्किनर नाम के एक फौजी अफसर ने करवाया था। उस समय 
इस चर्च के निर्माण मं लगभग एक लाख का खर्च आया था | इस चर्च में कर्नल स्किनर 
और उसके परिवार के सदस्यों की केभी बनी हुई हैं। 1857 में अंग्रेज़ी और 
शाही फौजी के बीच सबसे भंयकर लड़ाई इसी चर्च के पास दुई थी। उस 
a तई के निशान अभी भी चर्च परिसर में मौजूद हैं। उस समय चर्च के 
ip सामने घनी आबादी और आसपास बाजार थे। शाही फौजो ने यहां सैकड़ों 
Ray अग्रो को मार गिराया | लंबे समय तक इस जगह पर हुई लड़ाई में हज़ारों 
लोग मारे गए। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। 
इन बाजारों और बस्तियों में ऐसा कोई घर व दुकान नहीं बची थी, जिसे 
1%7 में अंग्रेजों उनके मददगार राजाओं व नवो के फौजियों ने लूटा या 
जलाया न हो। 





‘The hospital onthe Rani Jhansi road was originally called the Hindu Rao House, the 
British Army headquarters during the Mutiny. Buit by Wiliam Fraser, the house was 
later boughtby a Maratha, Hindu Rao, ABaoll(wator body) hera was the ony source 
‘of drinking water forthe British forces. Afraid that th sepoys might poison fhe watar, 
an oficer Major Karnes ordered a guar tobe posted here permanently. 


‘The British troops entered the city but were tired by the ime they reached the Kabul 
Gate, To enthuse his men, Nicholson tumed and raised an arm to beckon them, but 

was shot by an Indian sepoy from 

above. Surprisingly, there's the 
Wf, odd tourist wanting to vist the 
‘grave. "ve come looking for some 
‘graves after reading Wiliam 
— Datrymple's White Mughal," says 


‘Amonumenton the Bahadur Shah Zafar Marg is the place where the sons oftho last 
‘Mughal King, Bahadur Shah Zafar, wore kilod by the Bish Inteligence Officer 
Wham Hodson. The King was in Nizamuddin, from where he was captured and 
ered Rangoon, 


‘On the road from the Bara Hindu Roa Hospital to Deihi University exists Jeetgrah, 
‘The memorial was built In 1863 by the Britshers “inthe memory ofthe soles ofthe 
Deli Field Force who were klledin 1857", 


Itslocatedin the north of Kashmere Gate nthe lower ridge area. When the rebels of 
1857 went on a kiling spree it 






Kashmere Gateffomhersony, | १२ 


Nawab Kudesia Begum, wife of 
Muhammadshah, bult this 
‘gardenin 1748, tals houses a palace insido itas is evident by the entry gate, which 
is known as Hathi Gate. Amosque is also 00910 the east 0 gata. Bahadurshah 
renovated this bagh in 1833-34. The mosque and tho Hathi Gate here, stil boar the 
scars of battle between th royal forces and the British amy in 1857. 


hos 


‘Anuinedbulding near the jungle at Cl Lines k known as Pir Ghayab, the abode ofa 
Pir, amusim saint. twas buit by Ferozeshah Tuglag and kis said thatthe Pirusedto 
{ve here. One day he disappeared suddenly and ever since the building is known as 
Pir Ghayab meaning the Saint Vanishes. There is a tomb in the upper portion ofthe 
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‘of hiding. It is said that this 
bulding had a room in the basement through which tere was a socret passage 
going up to Agra. But today thers is no trace ofthat room. There is another road 
leading from Pir Ghayab to a water storage tank, Baad about 500 metras from 
the building. At present renovation and rebuilding work has been taken up at Pir 
Ghayab. 


॥ is situated in the midge of Shamnath Marg and Ring Road opposito the 
CChandgiram Akheda, was the residence of T.T. Metcalfa who served under many 
posts in the British 
administration of Dolhi. The 
Metcalfa family resiedin the 
bunglow for a long period. mmr न 
Today it houses the DRDO RE FALE 
offic ofthe Defence Misty, 

During the war of 1857, the 
Bish used this bling 88 8 E 
front to attack Red Fort, 
Salimgarh Fort, the boat 
bridge over Yamuna and otherbastions ofthe ciy. 


Earier, this entre area was under the amy of the Mughal emperor Bahadurshah 
Zator. 







This Church was built by a British army officer Colonel Skinner. In those times the 
‘expenses had been around 1 lakh rupees. This Church houses the graves of 
‘Colonel Skinner and his family. It was near this Church that the most fierce battle 
j took place between the rebel solders and the British army. The Church complex. 
‘stil has the battle scars. At that time the Church was surrounded by highly 
4 populated areas and markets and many Europeans were killed here during this 
3, period. Butthe nativo people of this area had to pay a vary heavy rice once Deh 
was re-captured by the British and they kiled thousands of people as revenge and 
‘burt and looted the houses and shops of the area. 








pen 0 पर विजय 


दिल्ली पर विजय ने इस आन्दोलन को एक अति महत्वपूर्ण राजनैतिक आधार दिया, अन्यथा इसे केवल एक स्थानीय विद्रोह का दर्जा ही मिल 
पाता | अग्रे इतिहासकारों ने भी यह स्वीकार किया है कि विद्रोहियों ने दिल्ली को केन्द्र बनाकर वास्तव में “संचालन का एक महान्‌ कन्द 
जिसमें युद्ध की सभी सामग्री मौजूद थी, एक मज़बूत किलाबन्द शहर, एक समृद्ध, लाजवाब शहर, अंग्रेज़ खजाना तथा शक्तिशाली बादी 
arene से युक्त जगह चुनी थी जहां से वे देशभर में विद्रोह का संचालन कर सकते थे” हर तरह से दिल्ली पर विद्रोहियों की विजय इस 
क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था जिसने वास्तव मे अंग्रेजों पर बहुत दबाव डाल दिया था। 


विद्रोह की पहुंच तथा नेतृत्व 


विद्रोह जो 10 मई 1857 में मेरठ छावनी से आरन्भ हुआ, जंगल की आग की तरह फैल 
गया। बगावत के पहले सप्ताह में ही भारत के ऊपर क्षेत्र मं विदेशी साम्राज्य लगमग 
समाप हो गया। बंगाल और पंजाब की सीमाओं के बीच के 
क्रो मे अंग्रेजी आधिपत्य केवल आगरा तथा गिनी चुनी 
जगहों पर ही बच गया था लवे लिखते है “इस समय sen aed 
भारत में रहना ज्वालामुखी के कगार पर रहने के समान था [1 
जहा हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और 
गरम लावा हमें निगलने को तैयार था।” भारत के अनेक ९ 
क्षेत्रों में हल तलवारों का रुप ले रहे थे। 


कर्नल जीबी. मैलेसन के अनुसार फैज़ाबाद के मौलवी 

अहमदुल्ला शाह “निश्‍चय ही विद्रोह के एक नेता थे” और यह तो तय ही है कि 
नानासाहब तथा अन्य अनेक भी इस विद्रोह के आरम्भिक संगठन दौर से ही इसका 
नेतृत्व कर रहे थे। इनके अतिरिक्त इस ऐतिहासिक विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे बिहार 






मेरठ से विद्रोही जत्या दिल्ली 
पहुंचा और बिना किसी बाघा के 
दिल्ली गेट से प्रवेश कर शहर पर 
'कब्जा स्थापित करके, मुगल सम्राट 
'बहादुरशाह जफर को शहंशाह-ए-हिन्दुस्तान घोषित कर दिया। 


अवध का प्रशासन इस बागी आंधी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया | रॉबिन्स लिखते 
हैं “अंग्रेजी शासन केवल क्षेत्रीय राजधानी और आसपास के कृछ क्षेत्रों में रह गया था |” 


कुेलखब्ड में पूरा क्षेत्रही बगावत पर उतर 
आया और खान बहादुर खान ने स्वयं को 
बादशाह का वाइसरॉय घोषित कर दिया। 


समूचे बुन्देलखण्ड ने विदेशी शासन के 
विरुद्ध हथियार उठा लिये थे। दोआब क्षेत्र > 
विद्योह की आग में सुलग रहा था। 
मैकलियड इन्स लिखते हैं -'भारत के 
कपरी क्षेत्र मं मानों अंग्रेज़ी शासन रहा ही नही, दोआब क्षेत्र में पूरा नागरिक प्रशासन 
हाथ से निकल चुका था, बंगाल में भी यही स्थिति थी!" मध्य भारत के लिये 







लॉर्क-कैनिंग ने लिखा: “मेरे विचार से मध्य भारत हमारे हाथ 
से जा चुका है; इसे फिर से जीतना है।” 


कानपुर गे नाना साहब ने विदोहियो का नेतृत्व 

किया। आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र मे मराठा 

NG पंडित लोग नाना की तरफ से विद्रोह के स्वर 

ce फैला रहे थे और ग्रामवासी उनका साथ दे रहे 

द थे। हर मन में एक ही बात थी “यही वह समय 

w | È जब फिरंगियों के अत्याचारी शासन को 
उखाड़ फॅकना है।” 


झांसी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने बगावत की बागडोर संभाली और निर्भाकता से अंगेज़ों 
'का सामना किया। 
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पटना में वहाबियों तथा बनारस में ब्राह्मणों ने विद्रोह की 
ज्वाला को भड़काने का काम किया। 


अनाज के बढ़ते दाम और बढ़ती गरीबी के लिये अंग्रेज शासन 
के विरुद्ध इलाहाबाद भी खड़ा हो गया। 


A बिहार में तो कॉर्नवालिस का परमानेन्ट सेटलमेन्ट मानो 
अदृश्य ही हो गया। 


EA इस क्रांति में अधिकतर तो यह हुआ कि सिपाहिय के विद्रोह 
के बाद ही या कहें तो साथ साथ देश का जनमानस भी उठ 
जड़ा होता था, परु कई स्थानों में ऐसा भी हुआ कि लोगों ने 

सिपाहियों से पहले विद्रोह छेड़ दिया। मार्क थनहिल विद्रोह के विषय में लिखते है “जब भी 
बगावत शुर होती थी सरकारी खजाने लूट लिये जाते थे, अस्त्रागार से हथियार ले लिये 
जाते थे, छावनी और कचहरियां जला दी जाती थीं, कारावास के दरवाजे खोल दिये जाते 
थे। सरकारी रिकार्ड भी बनियों की किताबों की तरह नष्ट कर दिये जाते थे क्योंकि वे शोषण 
के प्रतीक थे। लोगों के लिये यही सब वह साधन थे जिनसे हम उनपर भारी-भरकम कर 
लगाते थे। उनपर शासन करते थे। ज़मीन से बेदख़ल ज़मीदार वर्ग भी विद्रोह में उठ खड़े 
हुए क्योंकि उनकी पैतृक सम्पत्ति छीनकर मुखबिरों और अंग्रेज़ भक्तों में बांट दी गई थी | 
निर्धन किसानों ने शोषण करने वाले बनियों को घेर कर मार डाला, क्योंकि यह सब 
अत्याचारी शासक वर्ग के प्रतिनिधि थे। व्यापारियों को भी अपने प्राण और सामान बचाने के 
लिये विद्योहियों का साथ देना पड़ता था |" 


क्रांति का विस्तार क्षेत्र 


कहां तक फैली थी यह क्रांति? अनेक अंग्रेज़ इतिहासकारों के लेखों में हमें इसकी व्यापकता का पता चलता है | रेवरेन्ड एलक्जेन्डर डफ, चार्ल्स बेल तथा कर्नल जी.बी. मैलेसन ने भी 
इस विद्रोह पर विस्तार से लिखा है। केय स्वीकार करते है कि गंगा-जमुनी दोआब क्षेत्र में “दोनों धर्मों का शायद ही कोई व्यक्ति था जो हमारे खिलाफ नहीं खड़ा था।” 


— 












Conquest of Delhi 


tts conquest imparted a polical significance to a movement which might otherwise have been regarded as ite mors than a local outburst. Even the Bish 
historians admitted that the rebels had selated "a grand center of operation, wall stored with every munition of war, a frst clas arsenal; a cty 0080, rich in 
native wealth, and splendour, containing one of the largest treasuries ofthe British and powder magazine of enormous magnitude... (and an) inimical 
Mohammedan population.” Strategically also, the seizure of Delhi was a mastsrstroke. Here the relieving English forces would be hemmed in and cut of from 
thelr base and wouid have to disappear, handicapped as they wera bythe shoer absence of means of replacing the losses. thus fixed the vital struggle ata site 
‘where the large body of Engish troopsin India could ba most easily dealt with. 


The Extent and the Leaders of the Uprising 


‘The revolt, which began in Meerut on 10 May 1857, spread Ike wildfire. Within a 
wook of the breaking out of the rebellion the English empire in upper India had all 
but disappeared. Between tho frontiers of Bengal and Punjab, Engish authority 
was acknowledged only fr a few miles around Agra, and in some other isolated 
‘spots where there happened to be English regiments, "To Iivo in India now; wrota 
Lowe, "was lke standing on tha verga of volcanic craters, the sidas of which were 
fast crumbling away from our feet, while the bolling lava was ready to erupt and 
‘consume us." Every ploughshare in upper India was being tumed into a sword. 


‘According to Colonel G.B. Malleson, Moulavi 
Ahmadulah Shah of Fyzabad wes “undoubtedly a 
leader ofthe conspiracy and this cannot be denied. But 
it camot also be denied that Nana Sahib and many 
‘others wero leaders too, About Nana Sahib, Kayo 
डि remarked that “hore is nothing in my mind more 
PS. substantstod than the complicity of Nana Sahib in 
(7 जु widosproad intrigues before tho outbreak ofthe Mutiny. 
| A The concurent testimony of witnesses examined in 
paris of ७० county, widely distinct from each othar, 
takas his story altogether out of conjectura" Besides, 
Kunwar Singh of Bihar, Azimullah, Bakht Khan, All Nagi Khan, Rango Bapuji, 
‘Taya Tope, and Rani Lakshmi Bal of Jhansi wore acknowledged leaders of the 
rebels, 


‘The Meerut rebels rushed to Deli, the age-old capital of India. They entered it 
‘through Delhi Gate, without any serious opposition, besieged the last Moghul, 
Bahadur Shah “Zafar and proclaimed him the Shahenshah-e-Hindustan. Tho 
administration of Oudh fell ike a house of cards. British authority was merely 
confined to the provincial capital and its neighbourhood, writes Gubbins. In 
Rohilkhand, the whole countryside was in rebelion. Khan Bahadur Khan 
proclaimed himself the Viceroy of the Emperor of India. Neary all Bundelkhand 
‘was upin arms against the British. The entre 0080 was in the throes of revolution. 
McLeod Innes observed that "thara was forthwith a cessation of Pax Britannica, 
and the entre disorganization ofthe cvil administration in he upper provinces, i.o., 
tho plains watered by the Ganges and the Jamuna, down to 00 Bengal proper Of 
Central India, Canning wrote, "I look upon Central India as gone; and to be 


Spread of the uprising 


How widespread was the ravolt? There are generous accounts left behind by the Reverend Alexander Duff, Charles 
Ball, and oven Sir John Wiliam Kayo and Colonel G.B. Maleson, who otherwise termed ita “sopoy mutiny”. Kayo 
admits than the areas between the rivers Ganges and Jamuna “there was scarcely a man of ether faith who was not 


arrayed againstus." 


‘Mallason also states that in fournorthem provinces-Oudh, Rohilhkhand, Bundelkhand, and Saugar and Narbada-‘the 


groatbulk ofthe people rose against the British rule.” 


econquerad.” 


InKanpur, Nana Sahib “ithe rebels. The vilagers ofthe neighborhood, exhorted 
bythe Mahratta Pundits, who wore preaching a crusade on behalf ofthe Nana, wore 
arrayed with rebels. single thought ran through every mind inthe area—now or 
ever was the time to shake off the oppression ofthe strangers.” In Jhansi, Lakshmi 
Bai"taised the banner ofrevolt" The fanatical influence ofthe Wahabisin Patna and 
ofthe Brahminsin Banaras made these two cies formidable. The high price of food 
grains and other provisions, which was always attributed to British rule, came in 
handy as justficaton and propaganda to the rebels of Alahabad. In Bihar, the 
Permanent Settement vanished ikea dream, 


Generally, the revolt of the sopoys was followed or accompanied by a rebellion in 
the city and the countryside, But in several places the people rose in revolt before 
‘the sopoys. Mark Thumhill in his account of the uprising records that ‘Wherever 
revolt broke out, the government treasury was plundered, the magazine was 
‘sacked, barracks and court houses were bumt and prison gates were flung open. 
“The rebels “everywhere displayed towards the 
government records the same animosity as के 
‘they did to the account books of the Bannias A 

‘and for a similar reason. They regarded them 
as machinery by which we enforced our severe 
‘taxation and maintained that disciplined order 
‘which had become so distasteful to them.” 
Thay, therefore, destoyed the govenments 
records and condemned the bannias' account 
books to the same fate. ‘Dispossessed 
landowners, clutching at the opportunity for 
which they had long awaited, gathered their 
tenants together, hunted out the purse-proud "J 4 
upstarts, who had bought up thelr estates, and टॅन 
‘triumphantly established themselves in thelr ~ 
ancestral homes, Insolent debtors mobbed and slaughtered... the Bannias, whose 
‘extortions they would have punished before but for the dread of the strong arm of 
law’ Traders were forced to help the rebels to save themselves, 






















में बगावत 1857 Revolt in Haryana 
उस समय अंबाला बहुत बड़ी सैनिक छावनी था | मेरठ से नौ घंटे पूर्व अंबाला के सिपाहियों ने 
मई 1857 को खुला विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज अफसर समझाने गए. तो सिपाहियों ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया लेकिन ज्योंही वे अपनी मंजिल की तरफ बढ़े भेदिए की 'कूपा से 
उन्होंने अपने आपको चारों तरफ से प्रबल अंग्रेज़ी सेना से घिरा पाया। फलतः बगावत 
का पहला कदम रूक गया | लेकिन दूसरा कदम नहीं रूका | 13 मई को दिल्ली से कुछ 
सिपाही गुड़गांव पहुंचे। देखते ही देखते सब तरफ विद्रोह की आग भड़क उठी | लोगों ने. 
डिप्टी कमिश्नर फोर्ड और उसके संगी-साथी व सैनिक दतं को पीटकर भगा दिया! ES 
गुड़गांव के आसपास के सभी राजा-नवाब -फरूखनगर, पटौदी, बल्लमगढ़ आदि-भी A 
विद्रोह पर उतर आए। खाड़ी के राव तुलाराम के नेतृत्व में आहीरवाल कहलाने वाला (ह 
पूरा त्र खड़ा हो गया | उधर, सोहन- नूह-फिरोज़पुर का मेवात कहलाने वाला इलाका <}; 
धक उठा। बहादुर मेव (वात के बाशिंदे) ch. —— 
सिर पर कफन बांधकर हजारों की तादाद में 

युद्ध के मैदान में कूद पड़े यहां राजा-नवाब नहीं 
थे स्थानीय 'सरदारो' ने लोगों का नेतृत्व किया। 
इन सरदारों में सरफुद्दीन मेवाती सबसे कद्दावर 
था। गुड़गांव के सहायक कमिश्नर कलिफर्ड ने 
यहां बड़े जुल्म किए थें। उसका रायसीना के पास 
कत्ल कर दिया गया। इसकी गूंज अब तक 
लोकगीत में सुनाई देती हैं, रायसीना के मेव को 
बड़ो जगायो दिन, गौरा मारे डेढ़ सौ कुर्सी खाली 
कर दिन। रोहतक और हिसार जिले में क्रांति का 
संदेश जंगल की आग की तरह फैल गया | लोगों ने देखते ही देखते अंग्रेजी राज के चिह्न मिटा. 
डाले। हिसार और हांसी में हरियाणा लाइट इंफेंटरी के सैनिकों ने आम जनता से मिलकर 
अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया। सिरसा में कुछ भलेमानस अंग्रेज थे, उनकी जान बख्श दी गई। 
मुहम्मद अफिम ने वहां लोगों का नेतृत्व किया। 


‘Ambala was a very big amy cantonment during this period. The solders at 
‘Ambala had rebelled almost nine hous prior to the revolt at Meerut but were 
betrayed by their own people and the frst phase of ther revolt was suppressed 
by the British army, but the spirit of 

7 therevotthad spreadilko wide all 
हि... over the region. On May 13, some 
=, Soldiers from Delhi reached 

Gurgaon and the revolt broke out 
‘once again in the entre area, Ford, 








area and his people, the amy units 
were all beaten up by the angry 
mob and forced to lee from there. 
Al the Rajahs and Nawabs of 
nearby regions, Farukhnagar, Pataudi, Ballabhgarh ७८. rebelled against the 
British. The entre Ahiwal region under Rao Tularam rose in revolt and 
Bish were hounded out ofthese areas, The brave Mewats jumped into the 
revolt fearlessly led by local chieftains as these armies had no rulers in this 
SSohan-nooh-Ferazepur region as Mewati. Among the local chief Sarfuddin 
Mewat was the strongest, who led his people against the British bravely. The 
‘Assistant Commissioner of Gurgaon was a very cruel officer and he was kiled 
noar Raisina by tho rebels, The folk music of the region til today celebrates this 
brave act — "The brave Mewatis kiled one hundred and ffy Brishers and 
vacated their chairs”. The districts of Rohtak and Hissar saw feroe fighting 
between the British and the rebels in which the rebels destroyed almost all the 
symbols of British rulo. The soldiers of Hissar and Hans’ Haryana ightinfanty, 
along with the local people massacred many Brishers. In Sirsa — there were 
some good Englishmen whose ives were spared. Muhammad Azim was the 
loader ofthis area 





ठिकाने और भी थे 


पानीपत और करनाल जिले में बहादुर रांघड़, गूजर जाट आदि खूब लड़े। अंग्रेजी राज के सब 
ag मिटाकर इन लोगो ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। पानीपत की मशहूर बुअली शाह 
कलंदर की दरगाह के इमाम ने इनका खूब उत्साह बढ़ाया। पंजाब गवर्नमेंट रिकार्ड्स मे 
ताजुहीन नाम के एक आदमी के साक्ष्य के अनुसार ब्रिटिश 
धान सेनापति जनरल ऐंसन को करनाल में बागियों ने 
मार दिय था,। सरकारी विज्ञप्ति में उनकी मौत का कारण 
हैजा बताया जाता है। एक-एक गांव ने वहां अंग्रेजी 
सेनाओं का डटकर मुकाबला किया थानेसर और अंबाला 
में भी विद्रोह हुए, परंतु पटियाला, नाभा और जींद की 
सेनाओं की मदद से उन्हें दबा दिया गया | रोपड़ के एक 
सरदार 
मोहर 
सिंह ने खूब लड़ाई लड़ी। लेकिन अंग्रेजी 
लाक-लरकर के सामने वह नहीं टिक पाया, 
पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। 
कमिशनर फोरसिथ लिखते हैं कि "उततर 
भारत में फांसी पाने वाला यह पहला सिख 
आदमी था। 


Other places of revolt in Haryana 


‘The Panipat and Kamal region also saw lot of activity on the part ofthe rebels. 
‘The Gujars, Jats fought the British bravely and destroyed all symbols of British 
‘ue from these areas. The Imam of Panipat’ famous dargah encouraged the 
zags, "bels all along. The Britsh commander-in-chief ofthe amy general 
Enson was kiled by the reels in Kamal, but the Punjab Government 
records show cholera as the reason of his death. Each and every 
| Vilago of the region fought fiercely with the British amy. Thanesar 
डी) and Ambala revolts wore suppressed by the help ofthe forces ofthe 
—* [i] princely states of Patiala, Nabha and Jind. In Ropar Sirdar Mohar 
Singh fought the British bravely but was captured and hanged bythe 
Bish. Commissioner Forsyth records that "he was the frst Sikh to 
behangedin the northem partofindia" 






‘The British recaptured Deihi on 20 September 1857, but this had no particuiar 
eflect on the nearby regions of Haryana. The British had to try very hard to 
suppress the revolt in Haryana, and the people fought valiantly against the 
British armies, About 80 vilages in the region were destroyed. Gradualy the 
British succeeded in subjugating Haryana but history will always remember the 
brave people of Haryana who gave the Bish a very hard ime during the great 
uprisingof 1857. 









हडसन की विफलता The failure of Hudson 





‘The Brith offcers realized the danger of this violent situation so near 
Delhi and sent their most cruel and 
नाभा! भीम Captain Hudson to 
enforce law and orderin these Haryana 
आप. Hudson attacked Rohtak frst, 
but the local people fought so bravely 
“that he coud ether enter Rohtak nor 


दिल्ली के इतने समीप प्रचंड आग को बुझाना 

आवश्यक समझकर अगस्त के महीने में दिल्ली का घेरा डाले 
अग्रे सैन्य अधिकारियों ने अपने सबसे चुस्त और जालिम 
अफसर कप्तान हडसन को इन जिलों को ठीक करने के लिए 
भेजा। इडसन ने सबसे पहले रोहतक पर आक्रमण किया। 
स्थानीय लोग बड़ी बहादुरी से लड़े। हडसन न तो शहर में घुस 
पाया और न ही शहर के चारों तरफ विद्रोहियों के घूमते फिरते N 
दरो को सतम कर सका। वह नाकाम होकर वल्ली लौट आया। y पु 





around the entire region. Failing in his 
mission, heretumedto Delhi. 





महान्‌ जन विद्रोह A great rebellion by People 


पंजाब की आम जनता ने विद्रोह में पूरा हिस्सा लिया | कई जगह जहां सेना नहीं थी वहां दे The common people of Punjab participated wih all thelr strength inthe great 
अकेले ही खड़े हो गए। गोगिरा का जन विद्रोह इस मामले में एक शानदार मिसाल था। उत्तर uprising of 1867. In many places, even though there was no army in the region, the 
पश्चिम के पहाड़ी कबीलॉ का यह जिला बड़े people faced the British might fearlessly. The Gogira region revolt was a 
क्रांतिकारी भावों से ओतप्रोत था। यहां के — हु unique example of such bravery ofthe common people. This distict located 
भोले-भाले लोगों को यह पता भी नहीं था कि वे , inthe north-west ily region was inhabited by simple tribals of great bravery. 
दिल्ली के बादशाह के झंडे के नीचे खड़े होकर ‘These fearless tribals continued to fight the British long after Delhi was 
फिरंगी से भिड़ गए। जॉन ate लिखते है कि P recaptured by the Britsh. English historians say while wing about tham 
इनकी संख्या कोई सवा लाख के करीब होगी। |< that “hey were strange people, 
इनका युद्ध तब शुरू हुआ, जब दिल्ली गिर चुकी | Y ‘even while facing our cannons, they ~ 
थी। फिर भी ये लंबे असें तक लड़ते रहे | अंग्रेज used to fight valanty, de valanty” 
लेखक कहते हैं कि ये अजीब लोग थे | हमारी तोपों Like other they too were over - 
के गोले पड़ रहे थे और ये ढोल बजाकर नाचते हुए १०५५०१ by the British, but wrote 






गिरते, पड़ते मरते आगे बढ़ते जाते थे। और लोगों की तरह ये लोग भी अंततः हार गए, पर thelr names in golden letters inthe list of 
braverevolutonaries. 





दुनिया के बहादुर क्रांतिकारियों की सूची में अपना नाम अंकित करवा गए। 


स्वाधीनता की लड़ाई The War of Independence 


हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग इस तरह अपनी जान की परवाह 
किए बिना तभी लड़ पाते हैं जब उनका उद्देश्य बहुत बड़ा हो | क्या उद्देश्य 
था हमारे इन जुझारू लोगों का ? एएच.लिंड नाम के एक स्वीडिश 
अफसर जो 1857 में अंग्रेजों के लिए जड़े थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज 
1857 की कहानी बड़ी ही बेईमानी के साथ कह रहे हैं, तो उन्होंने सत्य 
को उजागर करने के लिए लिखा है कि “यह गलत है कि हिंदुस्तानी 
TE स्वार्था के लिए लड़ रहे थे | वे सर्वोच्च मूल्यों के लिए लड़ रहे थे 
और दे मूल्य थे अपने देश के प्रति प्रेम व स्वतंत्रता की भावना |" 


People from all religions, caste and creed fight 
fearlessly and selflessly only when their cause Is very 
strong, whatwas he cause, whichunited our dauntiess 
countrymen? A Swedish officer AH. Lind, who was 
fighting for the British in 1857, saw that the Bish were 
suppressing the facts regarding 1857 events and he 
went on record to bring out the truth that “ts wrong to 
S| say thatthe Indians were fighting for slfsh motives. In 
fact they were fighting for the highest values oflveand 
™ independence of their country.” 















Some myths about Sikh participation in 1857 


‘Some people question the Sikh participation inthe great uprising and a lot of misconceptions regarding this 
abound thatthe Sikhs sided with the British. Itis true that some Sikh princely states did side with the alien rulers, 
but not the ordinary Sikh. He was the staunch enemy of the British and fought valiantly wth them wherever 





















PE में भी चली तलवारें 


इतिहासकार में सबसे बड़ी गलतफहमी पंजाब को लेकर है। क्रांति के दौरान पंजाब का 
चीफ कमिश्नर जॉन लारेंस था | उसने 1849 से 1857 के बीच वहाँ के लोगो के हित में रती 
अर भी काम नहीं किया। उसका सारा ध्यान अपने सागराय स्वार्था को साधने पर था। 
इस समय लोगों पर भारी जुल्म हुए, आर्थिक शोषण हुआ; सांस्कृतिक पतन के घिनौने 
अध्याय लिखे गऐ और ऊपर से घोषणा यह होती रही कि 'पंजाब भारत का सबसे अच्छा 
प्रशासित प्रदेश है। यहां के लोग सरकार से बेहद खुश है | यहां सब तरफ अमन-चैन È 
जॉन लास ने दुनिया का सबसे बड़ा 'मिथक' गढ़ डाला -'कृतज्ञ पंजाबी, ख़ासकर सिख 


बगावत के दौरान हमारे साथ रहा पंजाब शांत था अग्रेण अधिकारी लारेंस के झूठे प्रचार — 
से 1& में बसूनी वाकिफ थे । लार्ड डलहीजी वस्तुस्थिति जानता था और वह सदैव अपने | 


सेनापति जनरल नेपियर को चेतावनी देता रहता था, पंजाब को देखते रहो कभी भी बगावत 
हो सकती है।' नेपियर भी अपने आका को आश्वस्त करता रहता था, 'घबराएं नहीं मैने 
पंजाब में, खासकर माझा (जहाँ सिखों की अधिक बस्तियां है) के चारों तरफ खूब फौजें डाल 
रखी हैं। ये फौजें दो बेहतरीन जनरलों के तहत हैं।' 


4057 में पंजाब में बंगाल आर्मी की सेना 45 
प्रतिशत से ऊपर थी। यूरोपीय सेना की 60 — 
प्रतिशत eS 
बाद सिखो के सब जाने-माने नेता या तो (6 à ५ — 
जेलों में थे या पंजाब से बाहर आम जनता * 
को निशस्त्र कर दिया गया था। मुसलमानों ९४१ 
पर खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, विशेष 
वैनी नजर रखी जाती थी। हर पुल, सड़कों 
के नाकों, नदियों के घाटों आदि पर चौकस पहरा रहता था। लेकिन ज्योंही बगावत का 
पहला झोंका पंजाब में पहुंचा, उनके बचाव के सब हथियार विफल हो गऐ। सब तरफ 
हलचल मच गई। इतिहासकार जेड के मानते हैं, हमारी दशा बड़ी ही चिंताजनक 
ar 


फिरोजपुर, जालंधर, अंबाला, फिल्लौर, झेलम, सियालकोट, लाहौर, पेशावर, होती, मर्दान 
और मियांवाली में बगावत फूट पडी ।( इनमें से कुछ स्थान अब पाकिस्तान में हैं) अंग्रेजी राज 
के सब चिह्न मिटा दिए गए। लेकिन क्या यह सब पुरबिये सिपाहियों द्वारा हुआ ? नहीं। इन 
विद्रोहॉ में सब शामिल थे -पुरबिये व पंजाबी और हिंदू, मुसलमान व सिख। 
सबका ध्येय एक था -फिरंगी को भगाओ और दीन, धर्म व देश बचाओ। इन 
विद्रोह में एक और बात नजर आती है | सिपाही हर जगह स्थानीय आम जनता 
को साथ लेकर बगावत करते हैं। यदि कहीं कोई ऐसा नहीं करता, तो वह विफल 
— — रहता है। अंबाला 
Tg Marne 

F West ऐसा हुआ। वहां 
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Punjab in 1857 


Historians suffer rom a lot of misconceptions about Punjab in 1857, According to 
this it was a quiet region during this period but it is far from truth. The Chief 


* g Commissioner of Punjab between 


| 1849 to 1857 was John Lawrence and 

his tenure saw great economic 

exploitation, cultural degeneration of 
4 the region along with the spreading of 
false information about Punjab being 
a wel-administered and loyal state 
whare thera is peace and prosperity 
408 to Britsh rule’ Ho also created 
the biggest myth that the “grateful Punjabi, particularly the Sikh community is with 
us durin the revoltand Punjabis quit and unaffectedby 1857 evens.” 


‘The British officers, nevertheless, were wary of John Lawerence's antics and kept 
‘waming their Commander General that the revolt could erupt at anytime in 
Punjab. Napier Kept on assuring the G 

euthoriies that the region of Punjab है 
‘was well protected with the amy under 
‘wovery efficient generals. 


‘The Bengal Army's 45 percent and 60 
percent of the European army wes 
stationed In Punjab in 1857. Al the 
known Sikh leaders ofthe region were 
eitherimprisoned orin exile, The common man was rendered armless; the musim 
population especiali in the north-westem regions was under scrutiny; he roads, 
bridges and the river banks had very high security around them. But the moment 
the revolt erupted, British security system went haywire, The entre region became 
turbulent Historian JW. Kaye admits that "Our situation was highly पाए" 
Mianwali and many other places in Punjab 


= : 
आ. ‘erupted in fames of rebellion against British 
= — rule. People of ail rfgions Hindu, Musi, 
> ‘sich were together In this batte and shared 
the common aim of ‘driving away the Firangi 


‘and save our religion and country’. Another 
Important aspect of rebelion was the coming 






Ferozepur, Jalandhar, Ambala, Jhelum, 
Sialkot, Lahore, Peshawar, Mardan, 


at ARCA णी. MMi. together of the solders and the common 
सफल 






रहे। इससे यह आम धारणा भी 
(गलत साबित होती है कि यह 


से कम पंजाब में तो ऐसा नहीं था। 
जहां भी विद्रोह हुए उसमें हर धर्म व वर्ग ने बराबर हिस्सा लिया यहा तक कि छोटी जाति 
के कहे जाने वाले गरीब तिरस्कृत लोगों ने भी इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली | जब दिल्ली 
को पुनः फतह करने के लिए पंजाब से चली अंग्रेजी 'सीज ट्रेन' जगरांव पहुंची तो यहां के 
सांसी, हरमी, बावरिया आदि जातियों के लोग पुलिस की रोक के बावजूद भागकर दिल्ली 
गए और बागियों को सीज ट्रेन में कितनी तोप हैं, या असलहा है, यह जानकारी दी | बहुत 
जगह तो वह वर्ग भी विद्रोह में शामिल हुए या विद्रोहियों के प्रति सहानुभूति दिखाई, जो 
अंग्रेज़ी शासन से फायदा उठा रहे थे | 





‘man to fight the enemy. Wherever it did not 
happen, the revo fled, Ike in Ambala, Lahore and Govindgerh, People fom all 
sections ofthe society joined hands in the rebellion of 1857. Even the lower caste 
tribes of Sansi, Harmi, Bawarias gave the rebels in Delhi the information about 
siege trains of British forces. In Ps 
many places rebels were 9 
supported by even the classes of 
people who were beneficiarios of 
the British rule. The spintofrevot || 
brought the nation together and 
laid the foundations of India's 
Independence, 












1857 की क्रांति में ऐतिहासिक गांव 
मालचा भी शामिल था 


1४57 में बहदुरशाह जफर के राज में अंग्रेजों के द्वारा लाल किला घेरा जा रहा था, तब मालचा 
गाव समूह ने ही बहदुरशाह जफर को पगड बांधी थी कि हम 360 गांवों की पंचायत आपको 
सभी तरह के संघर्ष में सहयोग देंगे। 


मई - जून 18 में गांव मालचा की महिलाओं द्वारा ही सीझी-रोटी की रसोई लुक-छुप कर 
रात को बनाई व खिलाई जाती थी विद्रोहियों को | समस्त बिरादरी की महिलाओ ने ही बख़ूबी 
रसोई की जिम्मेदारियों निभाई। विद्रोह में सहयोग के कारण अंग्रेजों दारा गांव के पुरूषों और 
eet महिलाओं तक को वृक्ष पर टांग कर फांसी दी गई थी। 


मोदीनगर : जान दे दी पर नहीं 
झुके फिरंगियों के आगे 


1557 के गदर में मोदीनगर तहसील के आधा दर्जन से भी अधिक गांवों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा 
लिया। फलस्वरुप अंग्रेज़ों ने इन गांवों को बागी करार देकर अनेक लोगों को पेड़ से 
लटकाकर फांसी दे दी पर गोव के लोग नहीं झुके। 


सरकारी दस्तावेज़ इस बात के गवाह हैं कि भनैडा, कुम्हैडा, ferar, ग्यासपुर, सुहाना तथा 
सीकरी खुर्द गांवों के लोगों ने जंग-ए-आज़ादी में भारतीय सैनिकों की हरसंभव मदद की | 
इन गांवों के अनेक युवा 10 मई 1857 को भारतीय फौजियों के साथ दिल्ली के लिए कूच कर 
गाए। अंग्रेज ने जब इस जनक्रांति को कुचल दिया, तो बदला लेने के लिए उन गांवों पर कहर 
'बरपाना शुरु किया, जिन्होंने भारतीय सैनिकों की मदद की थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 
उन्होंने अपनी पिछली पीढ़ियों से सुना है कि अंग्रेजों ने उनके गांव को चारों ओर से घेरा और. 
युवाओं को पकड़-पकड़कर गोलियों से उड़ा दिया। 


अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा था मोदीनगर में 


1557 की जंग-ए-आजादी के दौरान जिस समय क्रांतिकारी दिल्ली में अंग्रेज़ों से लोहा ले 
रहे थे, इसी दौरान दिल्ली में सैकड़ों क्रांतिकारियों के खून से हाथ रंगने वाले अंग्रेज दिल्ली से 
मेरठ की ओर भागे। अलबत्ता मोदीनगर में क्रांतिकारियों ने इन अंग्रेज़ों को घेर लिया। भीषण 
संघर्ष के बाद इन अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार कर दिल्ली के क्रांतिवीरों की मौत का बदला 
लेलियाथा। 


दिल्ली से भागकर आने वाले कप्तान हांकी, कप्तान एलेन, कप्तान बितेण्येर और कप्तान 
(बलं समेत कई सैन्य अफसर अपने परिवार के साथ मेरठ जा रहे थे | ये सभी 74 वीं सैन्य 
दुडी के साथ थे। इधर दिल्ली में क्रातिवीरों के जौहर की खबर सुनकर मेरठ और दिल्ली के 
बीच उबाल आ चुका था | ग्रामीण अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए थे | जिसके हाथ में 
जो हथियार आया उसी के साथ अगं से दो-दो हाथ करने की तैयारी में थे। 


इतिहास में दर्ज पनं के अनुसार जब ये अंग्रेज Beer पहुंचे तो इनके आने का पता 
क्रांतिवीरो को लग गया उन्होंने इन्हें घेर लिया। दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ हुई। इसके 
बावजूद क्रांतिकारियों के आगे भारी सैन्य साजो-समान से सुसज्जित अंग्रेज पस्त हो गए। 
हिन्दुस्तानी जांबाजों ने दिल्ली में अपने साथी क्रांतिवीरों की हत्या का बदला अंग्रेजों के खून 
से ले लिया। 


मोदीनगर में अंग्रेज़ अफसरों की हत्या की सूचना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नीं हिला दी। 
जिसके बाद ही मेरठ के जनरल हैविट तथा मिस्टर ग्रीथड ने पूरे जनपद में मार्शल लॉ लागू 
कर दिया। उसके उपरांत अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे क्षेत्र को घेर कर जो हिन्दुस्तानी जहां मिला 
उसे मौत के घाट उतारा | इतिहास के पन मे मोदीनगर का स्थान 1867 की क्रांति के लिए 
पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। 





Role of the historic village 
Malcha in the Great Uprising of 1857 





When the British were harassing Deihi and tying to capture Emperor Bahadurshah 
Zafar’s Red for, the people of Malcha had pledged support and solidarity to the 
Emperor and assured the Emperor. We the people of 360 vilage panchayats pledge 
tosupportyouwith all our mightin the struggle against the British". 


‘The womenfolk ofthis Macha vilage maintained a "sanjha-chulha” (common hearth) 
‘and fod the rebels secretly during the nights of May - June 1857. 


Women from all communities performed this duty of cooking food with equal zeal, the 
Bish hanged the rebel women ofthis vilage along wth their menfok. 


Modinagar: They preferred to die 
than bow down before the British 


‘The Uprising of 1857 saw more than half a dozen vilages of the Modinagar Tehsil, 

joining hands with the rabels and taking active partin the revolt against the British. As: 
result, tho vilages were declared "rebellious" 
and hundreds of men from this area were 
hanged to death as a punishment. The 
vilages did not bow down even then. They 


continuedto support the rebelion. 


There is substantial proof in the govemment 

records that the vilagers of Bhanaida, 

Gyaspur, Suhana and Sikri Khurd helped the Indian rebels in all possible 

‘manner. Many youngsters joined the Indian warriors on May 10, 1857 and marched to 
Doivih hem. 


‘After the rebellion was crushed by ron hands ofthe British, they started taking revenge 
{romalthevilages that had supported the uprising. Even today te vilage elders ofthis 
region narrate horrifying stories that they had heard from their forefathers of how the 
Bish would suround the vilages, catch hold of young men and shotthem dead. 


Modinagar Takes Revenge 


Hundreds of British sepoys while fleeing from Delhi to Meerut ater kiling many Indian 
rebels during the uprising were caught Modinagarand kiled. 


‘Amongst them wore Captain Hanki, Captain Allen, Captain Bitjyar and Captain 
Ballance, who belonged to the 74" Battalion of the British Amy, were facing from 
Doh towards Meerut along with their families, On the other hand, the courage and 
Strategy with which the rebels were fighting the British Army at Deihi had emboldened 
and encouraged the people of neighbouring areas. The charged vilagers between 
Deihi and Meerut, had all come out on the streets wth whatever weapons they could 
laytheirhands on, 


The history books tell ७ that the fleeing officers were captured in Kumheda after a 
fierce gun batl between the untrained, weakly equipped vilagers and the highly 
decorated amy aficers. The brave vilagers, then klled these officers in revenge. 






















यमुना पर पुराने लोहे के पुल का निर्माण लाल किला की अभेद्य सुरक्षा में सेध लगाने के लिए The British got this bridge made specially to help them enter the Red Fort. The 
किया गया था | 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सिपाहियों का विद्रोह स्वत: Raliway line was prepared to have full conirol over the area. The revolt of 1857 
eat था या सुनियोजित-यह बहस का विषय हो taught the British many harsh 










सकता है लेकिन हिंदुस्तान पर सत्ता के प्रतीक स्वरुप lessons and one such lasson was 
लाल किला पर कब्जा और उसकी अभेद्य दुर्ग to destroy the invincibility of the 
Red Fort, which had become the 


संकल्पना निर्विवाद थी । अत्याधुनिक हथियारों से लैस 
अंग्रेजों को किले पर कब्जा करने में नाकॉ चने चबाने 
पड़े थे। भविष्य में ऐसे किसी विद्रोह की आशंका को 
देखते हुए बीचों बीच रेलवे लाइन बिछा कर किले को 
भेद दिया गया। 


मेरठ से आए सिपाहियों का विशाल दत्ता यमुना को है 
पार कर दिल्ली पहुँचा। सामने जो आया उसमें आग 
लगाकर तबाह कर दिया। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को 
हिन्दुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने लाल किले के साम्राज्य को जल्द 
हो कुचल दिया और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया। इस क्रौति से भारत आजाद नहीं हो 
सका लेकिन हिंदुस्तान की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रितानिया हुकूमत के अधीन हो गई 1 
अंग्रेज अब पहले से अधिक सर्तक हो गए। वे कम से कम दिल्ली में 1857 जैसी हालात नहीं पैदा 
होने देने चाहते थे। इसके लिए उन कनियो की हू 

ओर ध्यान दिया गया जो १7 तक थी। इसमें | 
सबसे बड़ी कभी थी दिल्ली का दूसरे राज्यों से १" 
कट होना | अग्रं न अभे लाल किले को भेदने | 
और दिल्ली तक सेना की आसान पहुँच के लिए 
यमुना नदी पर एक रेलवे पुल बनाने की योजना 
ति के दो साल बाद सन 1859 में बनाई । पुल 
का निर्माण सन्‌ 1868 मे पूरा हुआ। इसका निर्माण 
ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 लाख 16 हज़ार पाउंड 
की राशि से किया। शुरुआत में यह एकहरा रेलवे 
पुल हुआ करता था जो बाद में दूसरे रेलवे पुल में 
बदल गया और इस पर सड़क मार्ग की व्यवस्था थी 
की गई । 2040 फुट लंबे इस लोहे के पुल के माध्यम से अंग्रेजों ने न केवल अंग्रेजी सेना के लिए 
दिल्ली पहुँचने का त्वरित मार्ग मुहैया कराया बल्कि लाल किले के बीच से रेलवे लाइन गुणार 
कर उसकी सुरा मे संधी लगा दी | डीयू में इतिहास के पूर्व प्रो. सुभाष चक्रवती का कहना है 
कि अंग्रेजों ने 1887 की 
क्रांति से सबक लेते हुए 
लोहे के पुल का निर्माण 
शुरु किया ताकि सेना का 
आवागमन आसान हो 
सके। दिल्ली केंद्र होने 


‘national symbol of unityin 1857. 


‘The revolt of 1857 had Delhi as its 
j contre and it was Red Fort, the 
soat of Mughal Empire, which 
became the symbol of freedom 
from British rule. The rebels 
declared Bahadurshah Zafar as the Emporor of india in defiance ofthe British rulo. 
The rule could notbe uprooted as the rebelion was crushed ultimately but the rula 
‘of astingla Company did ond, 88 anaftermath, 


‘The British realized tha importance of strategic Red Fort and decided to mould itto 
‘meet thet purpose ratherthan heip any future revolts. The idea ofan Iron Bridge on 
the river Yamuna took seed ॥ 1859 
and it was completed in 1868 at an 
approximata cost of 16 lakh 16 
thousand pounds. This raiway bridge 
helped the Bish ॥ a very effective 
wayasithadaraiwaylinoasweliasa 











now to prepare a vary strong security 

system for Deihi and this bridge was 

‘one result of thelr action plan. The 

rally Iino entored into the Red fort 
‘and Army barracks were built by the British within the Fort premises to prevent 
further uprisings. 








जील्ला खान को da तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, वे पियानो पर मोजार्ट की 
चुनें बजाते थे, और अगर 1857 के बाद कोई राष्ट्रीय 

सरकार बनती तो विदेश मंत्री के पद के सर्वश्रेष्ठ दावेदार 

होते | 108५ मं नानासाहन ने उन्‍हें irea भजा ताकि वे 

अंग्रेजों से अपना राज्य वापस ले सकें। इंग्लैण्ड में 

जीला खान के व्यक्तित्व से बहुत लोग आकर्षित हुए 
और वे स्वयं भी उस समय के अनेक विख्यात लोगों जैसे 
स्टूअर्ट मिल, चार्ल्स डिकेन्स, कारलाइल, लॉर्ड मैकाले {y i 
आदि से मिले। wey उनकी लन्दन यात्रा अपने | 
राजनैतिक otra में विफल रही। वापसी के दौरान ये | 
र्क तया रुस गए कीय यु में इंड की पराजय 
देखी और भारत की आजादी के लिये सैनिक हल पर विचार किया। 


कांति की विफलता तथा ख़ूर दमन के परिणाम से नाना साहब, अजीमुल्ला खाँ, बेगम हज़रत 
महल ने नेपाल में शरण ली। नवाब वाजिद अलीशाह ने अपनी माता तथा पुत्र को इंग्लैष्ड की 
महारानी विक्टोरिया से मिलने लन्दन भेजा ताकि उन्हें अवघ 
का राज्य वापस मिल सके परन्तु यह कोशिश असफल रही | 








निधन हो गया तथा उन्हें वही दफनाया गया | 


अधिकारी जनरल जार्ज एन्सन तथा जनरल हेनरी बर्नार्ड की 
मृत्यु 1857 में ही हैजे से हुई। 


कै ७57 में जनप्रिय नारा था “सितारा 
[गिर पडेगा" 


चर्बी वाले कारतूस कम्पनी फौज 
के लिये ली गई नई एनफील्ड राइफलों के लिये थे। इससे पहले 
जाउन बेस राइफले प्रयोग में लाई जाती थी। 


यह तथ्य 'लन्दन टाइम्स के संवाददाता विलियम हॉवर्ड रसेल के | 
लेखों से प्राप्त किये गए हैं वे 1857 के विद्रोह की रिपोट करने | 
के लिये विशेष रुप से भारत भेजे गए थे। वे यहां जनवरी 1868 मे 
आए और उन्होनें ब्रिटिश फौजों के साथ देश के विभिन्न 
क्रांतिकेन्द्रों का दौरा किया | उनकी रिपोंटों की विशेषता रही कि 
उन्होंने वस्तुस्थिति का निष्पक्ष एवं सही उल्लेख किया | 







1058 की जनवरी में वाजिद अलीशाह की माता का पेरिस में है. 


१७ की कांति का दनन करने वाले पहले दो अ सच 








lost certainly havo been foreign minister in 
8 post-1857 “national government’. In 1854, 
Nana Saheb sent him to London to persuade 
the Engish to gle him back his kingdom. 





eS? ‘Azimulah charmed London, had a 8७७0. १ TA 


love affairs, met John Stuart Mil, Dickens, 
Cariye, Macaulay but failed in his poliical 
mission. On his way back, he visited Turkey 
and Russia, winessed the Engish revarsos in 
the Crimean War, and dreamt of a military 
solution in india. 


Nana Saheb, Hazrat Mahal and Azimullzh 

Khan all escaped to Nopal. Wajid Ali Shah, the deposed king of Avadh, had 
‘senthis mother and son to London to meet Queen 
Victoria. They wre there when the war broka out. 
‘The queen mother of Avadh died in Paris in 
January 1858 and was buried in the Pere 
Lachaise cometary. 


Generals George Anson and Henry Bamard, tho 
A first two British commandere-in-hief, both died of 
y हड dobrin 1057. 














‘The haunting Indian slogan for 1857 was "Sitara 
g ial girparoga" -Astar shail fal. 


The controversial greased 
cartridges were for the new Enold 
es that had just baon introduced 
into the Company amy. They 
replaced the trusted Brown Bess 
ties, 


INET 






Indla In January 1858, he 
travelled with British forces but 









A सितम्बर 1857 की सुबह तक लाहौरी गेट से भीतर खूबसूरत शहर दिल्ली मुदो के 
शहर में तब्दील हो चुका था। हर तरफ TE ही लाशें धी |" यह लिखा है अंग्रेज 
अधिकारी लार्ड रॉबद्स ने अपनी डायरी में — 
tet के इस कथन से ही एहसास हो tue 

जाता है कि आज़ादी की पहली लड़ाई की a 
दिल्ली और दिल्लीवासिय ने कितनी बढ़ी T 
कीमत चुकाई। वह आगे लिखते हैं, “इस दिन 
हमें जीवित मनुष्य नहीं दिखा। उस दिन N 
दिल्ली में घूमना वाकई घृणित था।” जानकारों शट 
का कहना है कि 11 मई की घटना ने अंग्रेजों 
'को इतना क्रोधित कर दिया था कि इसका बदला लेने के लिए हर स्तर तक जाने को 
तैयार थे। नहु. बच्चा व महिलाओं को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सभी के साथ एक 
जैसा बर्ताव किया। लाइ रॉस लिखते हैं कि “लाशों के बीच से चलते हुए हमें इस 
गात का डर सता रहा था कि हमारे घोड़ों की टाप की आवाज से मुद चौक न पड़ें। जमीन 
पर पड़ी लाशों को कुत्ते और चील नोच रहे थे। लाशें सड़ रही थीं। चारों और सड़ौघ उठ 
रही थीं। लाशों से उठती दुर्गंध और गंदगी के चलते शहर मं हैजा फैल गया था। 
अस्पतालों में स नहीं थी | जो लोग इलाज के लिए अस्पतालों मे पहुंचते थे उन्हें बाहर से 
ही खदेड़ दिया जाता था। शहर में महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से जो लोग 
अरो की मार से बच गए थे वे हैज़े की वजह से मर रहे थे |" 


अंग्रेज लेखक 'केय लिखते हैं कि अरं ने दिल्लीवालॉ को अपनी शक्ति का सही लोहा 
मनवाने के लिए चांदनी चौक कोतवाली के पास एक फांसीघर बनवाया था | इसके 
अलावा लोगों को यहां के पेड़ों पर भी फांसी पर लटकाया जाता था। केय के अनुसार 
सड़कों और पेड़ों पर लटके शवों को उतारकर ठिकाने लगाने के लिए आठ शव गाड़ियां 
सुबह से शाम तक लगातार शवों को उठाती रहती थी | इसके बाद भी शवों की संख्या कम 
नहीं होती थी। केय के अनुसार केवल चांदनी चौक इलाके में ही कम से कम 6000 लोगों 
को सरसरी तौर पर सुनवाई के बाद अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें सभी 
उम्र और मजहब के लोग थे। 












‘The moming of 24" September 1857 saw the beauty historic city of Delhi being 
converted into a city of rotting corpses. These unfortunates were targets of British 
anger and hatred resulting due to the uprising by the masses of india, particulariy 
the capture of Delhi by rebels in May 1857. The frstact of vengeance by the British 


है. was to teach the people of Dali aterbe lesson for revolting and the method 


applied was brutal murder of citizens, young and old, men, women, even children. 
Lord Roberts a Bish offcer writes in his diary that on the moming of 24° 
‘September 1857, 08 ciy inside Lahor Gate had drastically converted into a ciy of 
dead, Wo wore alraid to rida through the corpses lest they come aliva by the beats 
of horse hoofs. Dead bodies were strewn all over and vultures and dogs were 
feasting on them. The bodies were rotting and a temible stench had enveloped the 
entre area, Cholera had spread in the cty due to the rotting corpses but there was, 
no hospital staff ७ attend tothe sick, 
‘Sick people who would somehow make 
it to the hospitals were tumod away 
Without treatment. The ciy was in the 
ap of epidemic and those who had 
‘escaped the Bish camage were dying 
of holeranow” 





El — — 
British author Kaye writes the British 


had erected a special place for hanging the rebels near Chandni Chowk Kotwali to 
teach lesson to the people of Delhi for revoting against them. Beside this, people 
were also hanged to death on trees and lamp posts. Eight hearses worked 
ceaselessly in clearing the street continuously removing the dead but the numbers 
kept increasing. According to Kaye, in Chandni Chowk area alone at least 6,000 
people ofall age groups were executed without any proper tial or hearing. 


Letters have become a partoffolkiore and legends during the 1857 uprising, as they were the power 

‘medium through which the rebels were connected in making plans and strategies for the frst war of 
TAIT Independence. 

In Awadh, folklore tells us how the rulers ofthe districts were spreading the fires of revolt through fiery 
Jeter, and the runners being an integral part 00 sacrat 
word of rebels. The Harkaras were fearless people who 
braved ail odds to complete their tasks. Even the British 
realized in 1822 itself, when they tried to Introduce horses to 
send post across the country that while horses took 12 days 
to deliver postfrom Calcutta to Meerut the harkaras (runners) 
cid tn 10days oniy. 


Duringthe 1857 uprising the runners played a very significant 
part in the spreading of the revolt across the county. A 
folksong about he king of Gonda, Raja Devibaksh Singh tells 
us how he was writing letters to all people he knew about the great revolt and was 
provoking people to rise and revolt against the alion rulers i. the British. Th folk 
songmeans 


अवध के लोकगीतों में तमाम जगहों पर पत्रों की महिमा का बखान 
मिलता है। गोंडा के राजा देवीबख्श सिंह के बारे में एक लोकगीत 
बताता है कि किस तरह वह क्रांति की आग जलाने के लिए 
जगह-जगह पत्र लिख रहे थे। जाहिर है कि बड़ी संख्या में हरकारे 
वहां भी जान हथेली पर रखकर सेवा कर रहे थे। लोकगीत के इन 
शब्दों पर गौर करें: 


राजा बखानों में गोंडा के देवीबक्स 

महाराज रहे असी चार चौरासी कोस 

मा जैके डंका बाजि रहे। गोंडा से पाती जै झांसी झांसी के 
राजा राम लाल, साथ हमार दीजै राजा, 

हमरे राज मा चोर हला। 

कहीं-कहीं का चले सांडिया, 

कहीं-कहीं चलते हाथी 

देस-देस औ गांव-गांव का राजा लिख भेजा पाती। 





Raja Devibaksh Singh of Gonda 
whoruled overgrandly, 

wrote to Jhanst's King Raja Ramlal 

thatbewithus, theres thief (meaning the Bish) 

inmykingdom, the Raja of Gonda 

writs laters all ovar the county and to avery vilage to fight the Bris rule and be 
ourownmaster. 








अथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बाकरगढ़ गांव के तीन युवकों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ 
बिगुल बजाकर ग्रामीणों में आजादी की अलख जगाई थी। युवकों ने अंग्रेज अफसर बाकर की 
पत्नी का अपहरण कर लिया था। इससे अंग्रेज में कंप मच गया। हालाकि इन युवकों ने 
फिरंगी मम को यातना नहीं दी थी, लेकिन अरं ने तीनों युवकों को फांसी दे दी इतना ही 
नही, at न पूरे गांव को उजाड़कर ग्रामीणों की 6600 बीघा कृषि भूमि अपने चहेतों को उपहार 
स्वरूप दे वी। बाकरगढ़ पुनः बस चुका है, लेकिन ग्रामीणों को आज तक उनकी भूमि नहीं मिली 
हा 


प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ तो दिल्ली के 
गांववासी बड़ी संख्या में कूद पड़े। नजफगढ़ से करीब 
40 किलोमीटर दूर हरियाणा सीमा पर स्थित बाकरगढ़ 
गांव के अमीरचंद, गंगाराम व शालीग्राम ने इलाके की 
कमान संभालने वाले अंग्रेज़ अधिकारी बाकर के मकान 
पर धावा बोल दिया। इस दौरान बाकर तो मिले नहीं, 
लेकिन उनकी पत्नी मिल गई और तीनों युवकों ने 
उसका अपहरण कर लिया | यह एक अजीब इत्तेफाक था 
कि गांव का नाम बाकरगढ़ व अफसर का नाम बाकर 
था 


SR इस घटना की ख़बर इलाके में चारों ओर फैल गई $ 


और अग्रज अधिकारियों में घटना को लेकर हड़कंप nme > 


गया। अंग्रेजों बकर की पली की काफी तलाश की, लेकिन वे विफल रहे। इस दौरान अंग्रेजों 
को दूसरे गांवों के लोगों ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर बताकर तीनों युवकों दारा बाकर की पत्नी को 
छिपाने वाले ठिकाने के बारे में जानकारी दे दी | ग्रामीणों से मिली सूचना के अनुसार अंग्रेजों ने 
तीनों युवकों को गिरफ्तार करते हुए बाकर की पत्नी को आज़ाद करा लिया | 


अंग्रेजों द्वारा अमीरचंद, गंगाराम व शालीग्राम को गिरफ्तार करने के बारे में मालूम होते ही 
बाकरणढ़ ग्रामीणों ने रातों रात गांव छोड़ अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ले ली। वहीं अंग्रेजों ने 
पूरे गांव को er दिया और ग्रामीणों की कृषि पूरे प्रकरण की मुखबरी करने वाले लोगों को 
उपहार में दे दी। अभीरचंद, गंगाराम व शालीग्राम को नज़फगढ़ में एक पेड़ पर सरेआम फांसी पर 
लटका दिया। आज वह जगह जवाहर चौक के नाम से जानी जाती है। चौक के बीचों बीच देश 
के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू की प्रतिमा लगी है। देश आजाद होने के बाद 
बाकरगढ़ पुनः आबाद हुआ | मगर आधे से अधिक ग्रामीण | 
अपने गांव लौट कर नहीं आए। 


कानपुर में अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि 24 मई 188 को 
रमजान के बाद ईद और उसी दिन रानी विक्टोरिया की | 











“The 1857 uprising saw, the participation ofthe villagers of Delhiin large numbers, 
Duringthe 1857 revolt, three young men Amirchand, Gangaram and Shaligram of 
Bakargarh, a vilage 10 kms. rom Najafgarh had raised their voice against British 
rule and inspired the vilagers orebelion, These youth then kidnapped the wife of 
3 British officer Bakar. The news ofthe kidnapping spread like wildfire, greatly 
agitating the British authorities. They rounded up the entire vilage. Unfortunately, 
some jealous vilagers revealed tho whereabouts ofthe rabels and the kidnapped 
lady who was later rescued, 
Although the young men did 
not harm the British lady, yet 
the three were treated 
brutal. The three young men 
were arrested and prompty 
hangedto death bya tee. The 
British confiscated the entire 
vilago and gifted 6500 bighas 
of fertile land to their 
favourites, Bakargarh has 
been rebuilt anew but the 
vilagers who fought against 
the Firenghis have stil not got 





‘the possession oftherlos fields 


By a strange coincidence the vilage Bakargarh had this British oficer named 
Bakar. Today the place is known as Jawahar Chowk and has a statue of Pandit 
Jawaharlal Nohruinstalled here. The nation offers homage to these brave martyrs 
of 857. 


In 1857 the British in Kanpur were 80180 ofthe events that on the occasion of 
Queen Victoria's birthday on 24 May 1857, they did not dare to offer gun-salutes. 
~ छा They wore mortal scared that 

१] ४७ could anger and incite the 
rebel solders and provoke 
‘them, Eatier,gursalute was 
an important part of the 




















but 1857 was the year, which 
literally shook the foundations 
f of the British Empire in India, 


‘and this was only the beginning 
ofitsend. 


ही, J 











दिल्ली में एक ऐसा पेड़ मौजूद है, जो 1857 की क्रांति का गवाह रहा है। अंग्रेजों बारा भारत के 
सूतो पर ढाए गए जुल्मों-सितम... इस पेड़ ने देखे हँ | लेकिन वह उन्हे बयां नहीं कर सकता। 
इस पेड़ पर एक -दो नहीं बल्कि दर्जनों आज़ादी के दीवानों को फांसी पर लटका दिया गया 
था। यह पेड़ इस समय जीटी करनाल रोड पर स्थित अलीपुर में अकेला खड़ा है बूढ़े हो चुके 
इस पेढ़ का साथ देने के लिए यहां 
कोई दूसरा दरख्त नहीं है। 


बताया जाता है कि 7 जून 1&7 को 
करनाल से अंग्रेजों की फौज अपुर || 
के निकट आ पहुंची थी और यहीं पर 


अंग्रेजों को दिल्‍ली की ओर बढने से 
रोकने के लिए अलीपुर और उसके 
आसपास के गांवों के लोगों ने इन 


मीलों तक काट दिया और art को १. 
उखाड़कर फेंका था। उस समय एक 
दूसरे तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र 
साधन टेलीग्राफ ही था | तारों को काट h 
देने से अंग्रेजों को अपने संदेशों के आदान-प्रदान में भारी दिक्कत होने लगी | अंग्रेजों ने गांव के 
ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया। टेलिग्राफ का तार काटने वालों व अपने खिलाफ विद्रोह 
करने वालों सैकड़ों लोगों को यहां के नीम व अन्य पेड़ों पर लटाकाकर फांसी दे दी गई थी। 
स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हीं पेड़ों में से एक 'कैम' नामक यह पेड़ इस वकत यहां पर अकेले 
खड़ा है, जो इस पर लटकाये गए आज़ादी के दीवानों की याद दिलाता है। 


कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पेड़ पर लगभग तीन दर्जन से अधिक लोगों को फांसी पर 
लटकया था | यहां के लोगों का कहना है जब भी इसे काटने की कोशिश की गयी तो इसकी 
पत्तियां तेज-तेज हिलने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे आंधी आने वाली हो। इससे लोग 
डर के वापस चले आते हैं। लोगों का कहना है कि इस पेड़ की नियति ऐसी है कि इसके 
आसपास एक भी पेड़ नहीं है। जिस परिसर में यह पेड़ खड़ा है उसके ठीक सामने आजादी के 
शहीदों की याद मे एक शहीद पार्क का निमार्ण किया गया है | 


साहब सिंह, मेहर सिंह, जोतराम, शिव सहाय, R k } 


छबी, पुखराम, राम चंदर, जमुना दास, राम 
दयालु, खेम करन, तुरती, अमी चंद, बुदे सिंह 
बहाल सिंह, बहादुर, सिल्क, सुखराम, लालमन, 
तुलसीराम, रामदयाल, जयमाल सिंह गोपाल, 
घनसिंह, हरीराम, केवल सिंह, बुद्ध सिंह, L 
दयाराम, माया राम, मीता, राजे, राम चंदर, जेतू 
सिंह, हरी सिंह मजलिस आदि थे। 


















‘There is a tree in Delhi, which was used by 
the British officers for hanging the revolutionaries as punishment for the uprising 
गा. Itstandsfriom today, in Aipuron G.T. Kamal Road, as mute witness o 
those tumultuous days in India's history. 


{tis sald that on 7 June 1857 when 

the British Amy reached Alipur from 

Kamal, on its way to Delhi, the local 
3 population of Alpur and nearby 
vilages uprooted the Telegraph poles 
and wires so that there could be no 
communication sent anywhere by the 
British Army. This infuriated them and 
नि they started rounding up the vilagers 
of the nearby areas and punished 
them by ravaging their land, torturing 
them and hanging them to death on 
trees, This (७8 alone suffered the 
pains of playing the scaffold on which 
dozens of vilagers were hanged by 
the Briishin 1857. 


‘According to the Folkiores that there have been many unsuccessful attempts to 
‘cutthe tree down but il date this mute testimony to British crates stands erect 
and reminds us ofthe sacrifices ofthe martyrs of 1857, Right opposite the ree, a 
Martyrs Park has been created in the memory of the martyrs of the frst war of 
Independence in 1857, 





Sahab Singh, Mehar Singh, Javan, Shiv Sahay, Khubi, Pukhram, Ramchandar, 
Jamna Das, Ram Dayal, Khemkama, Tur, Amichand, Buddhe Singh, Bahal 
Singh, Bahadur, Sik, Sukhram, Lalman, Tulsiram, Ramdayal, Jaimal Singh, 
Gopal, Dhan Singh, Hari Ram, Kewal Singh, Budh Singh, Dayaram, Mayaram, 
Mita, Raje, Ram Chander, Jetu Singh, Hari Singh, Mais and others were among 
‘he countess reedom ghtrs of 1857 trom the Apur Vilage, 


शुरुआती दिनों मे लोगों A बरं चिठी भेजने का रिवाज सा बन गया था क्योंकि यह धारणा 
बन गई थी कि यह तो पहुंचेगी ही लेकिन जब बेरंग पत्र बड़ी संख्या में छुड़ाए जाने बंद 
होने लगे तो 4854 में सरकार को डेड लेटर ऑफिस (डीएलओ) की स्थापना करनी पड़ी। 
उस साल लेने से इनकार कर दिए बैरंग पत्रों की संख्या देश में 333806 गिनी गई थी। 
1854-55 में डाक विभाग में बैरंग पत्रों की संख्या 8-31 लाख मानी गयी थी, लेकिन सबसे 
महत्वपूर्ण बात है कि 1957 और 1858 की क्रांति के दौरान डाक विभाग में रिकार्ड 23 लाख 
पत्र डीएलओ में वापस पहुंच | इतनी बड़ी संख्या मे पत्रों की वापसी के पीछे तर्क यह दिया 
गया कि उस दौरान बगावत में बहुत से लोग या तो मार दिए गए या अपने ठिकानों से 
पलायन कर गए थे। अंग्रेजों ने व्यवस्थित डाक तंत्र स्थापित करने के लिए भारत में लंबे 
समय तक अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय रही महाजनी डाक, चिलाक डाक तथा ब्राह्मणी 
डाक जैसी व्यवस्था से जुड़े हजारों हरकारों को भी बेकार कर दिया था। इनमें काफी 1087 
में सक्रिय रहे और अनेक जगहों पर उनकी सेवाएँ बागियों को मिली | हरकारों को तो अंग्रेज 
काफी पहले से हटाना चाह रहे थे और इसी तहत 1822 
में जब उनकी जगह घोड़ों को उपयोग में लाने का काम 
शुरू हुआ तो पाया गया कि ये घोड़े हरकारों से काफी 
महंगे साबित हो रहे हैं। कलकत्ता से मेरठ की जो डाक 
चोड़ों की मदद से 12 दिन में पहुंच रही थी, वही पैदल 
हरकारे 10 दिन मे पहुंचा रहे थे। 


१७7 मे अंग्रेजों ने परंपरागत डाक रूट को सैन्य संचरण 
के लिए उपयोग किया। इस तरह डाक लाइनें तथा 
उसके लिए तैयार पहले का आघार सेना के काफी काम 
आया। पर ये बातें बागियों तक पहुंचे बिना नहीं रही | 
इसी नाते 1857-88 में ही नहीं उसके आगे भी डाक तंत्र 
पर हमले तेज हुए। डाक विभाग की रिपोट के मुताबिक 
1057 में बम स्किल में 10 डाक बंगले, सात डाक घर 
जलाए, 10 डाकघर बंद कर दिए गए। उस समय की हर 
महत्वपूर्ण डाकघर लाइन बागियों द्वारा प्रभावित थी। 
उनके द्वारा खुफिया जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाने की 
बातें सा्वजिनिक हो जाने के नाते डाक अफसरों को लेकर आम लोगों में काफी गुस्सा था। 
कई जगहों पर लोगों ने नाराजगी में डाक विभाग के रिकार्ड और टिकट जला दिए। जगह 
जगह सरकार ने प्रयास किए पर डाक लाइनें खोल कर स्थिति सामान्य कर पाना संभव नहीं 
हो रहा था। उस दौरान कई अंग्रेज डाक कर्मचारी-अधिकारी भी मारे गऐ। 1857 में शिमला 
के पोस्टमास्टर एफ. डालटन दिल्ली मे क्रांतिकारियों का शिकार बने। 


1857 में क्रांति नायकों के बीच आपसी संवाद के लिए एक अच्छा खासा संचार तंत्र हरकारों 
के माध्यम से चल रहा था | इस तंत्र के पास घोड़े ऊंट भी थे । इसी के साथ बगावत के दिनों 
में कई जगहों पर समानांतर डाक सेवा भी चल रही थी। ऐसा माना जाता है कि अंगेजों की 
नीतियों से हाथ धो बैठे अवध के हजारों ख़बरनवीस बागियों के लिए काम कर रहे थे। 
अंग्रेज़ी कँप की सूचनाएँ भी तेज़ी से बागियों के कँप तक पहुंच रही थीं और गांव-गांव में 
बगावत की आग फैली थी। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने हरकारों तक को फांसी दी ताकी बागी 
मे को संदेशवाहक से उनकी खबर मिल सके। 


अग्रजं के खुफिया तंत्र को बनारस में ऐसी जानकारी मिली कि बागियों की सेवा में बड़ी 
संख्या में हरकारे तैनात थे। उनकी ही मदद से तमाम जगहों से अहम खबरें बागी राजाओं 
के बीच पहुंच रही थी ऐसी ही सेवा का प्रबंध बनारस में महाजनों और रईसों 
की ओर से किया जाता था | बनारस में रह रहे जगदीशपुर निवासी ईश्वरी 

प्रसाद महाजन ने भी ऐसी ही एक सेवा चला रखी थी जिसे अंग्रेजों ने 

पकड़ा तो हरकारो को मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं किया। 
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In the early years of postal sevice in India it was a kind of unspoken 
understanding among people that an unstamped letter is certain to reach its 
destination and as a result every year the number of such eters kept on 
increasing. The goverment had to create a dead letter office (DLO) for such 
unstamped and unclaimed letiers. The period between 1857 and 1858 saw at 
least 23 lakh letters being retumed to DLO, It was said that this was due to alarge 
number of people being kiledin the uprising or having escaped from their native 
places. 


‘The introduction of postal services by the British had affected the age old method 
ofletters being sentthrough post-carriers-unners-who used to run from vilaga to 
vilage, taking the shortest routes through jungles, rivers, mountains and were 
part of Indian traditional folklore. They became unemployed due to the postal 
‘services and thelr services came to be used secretly by the rebels during the 
great uprising of 1857. They played a very 
important role in this revolt as messengers of 
important news amongstthe rebels. 


‘Tho rebels were aware of the advantages of the 
post and telegraph services to the British and 
therefore, destroyed many telegraph poles, dak 
bunglows and post offices during this period. The 
common people resented the postal services 
because its efficiency revealed the secrets ofthe 
rebels and enabled the British to counter check the 
plans and strategies ofthe rebels. 


‘The 1857 revolt saw a wonderful rapport between 
the rebel leaders through the medium of runners — 
the post carriers known as harkaras. They were 
running a parallel postal service — indigenous and 
eficient, connecting vilages, cies and rebel leaders in a very systematic 
‘manner. A lot of unemployed people of princely states tke Awadh, who were 
rendered jobless by British polices, started working as news carriers for the 
rebels. The British soon realized that this needed to be checked as their secret 
information were reaching the rebels, giving them an upper edge in the struggle. 
The British started arresting the post-cariers and executed them in large 
‘numbers sothattherelay ofnews to the rebels wouid be disrupted. 


‘There were rich mahajans and nobles who were offering these services through 
runners employed by them, to help the rebels and the British found about such 
People and hanged the runners and stripped the service providers oftheir riches 
andpositions. 



































'मई 1857 की क्रांति विफल क्या हुई, अंग्रेजी हुकूमत स्वयं बदले की भावना पर उतर आई | 
'फिरंगियो ने करता का परिचय देते हुए जमकर लूटपाट की और खूनी खेल खेला। घौलाना 
जे 14 क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर फासी पर चढ़ा दिया परीकषितगढ़, हस्तिनापुर और 
मवाना के 70 लोगों को 
भैसाली मैदान में फासी पर 
चढ़ाया गया। 


मेरठ की ऐतिहासिक सरजी 
से शुरु हुआ 1857 का प्रथम 
स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं ७ 
इतो गुस्साए फिरंगियॉ ने है 
जनपद के उन 244 गांवों M 
निशाने पर रखा जहां से ^ 
संग्राम की चिंगारी शुरु हुई | बगावत करने वाले सैनिकों को पहले ही फांसी पर लटका 
'दिया। बाद में गांवों पर कहर बरपाया। 15 मई को अंग्रेजों बागपत जिले की तहसील 
बड़ौत ही तहस नहस कर 
दी थी। बड़ीत क्षेत्र के 50 
गां को बागी करार देकर 
wi जुल्म ढाए गए। 
महिलाओं की आबरु तक 
बूटी गई! गयासपुर, भनेड़ा 
मुकीमपुर गढी 
गांबॉ में एक 
दर्जन से अधिक 
लोगों को 
गोलियों से भूना गया | ग्राम बाघू और निरोजपु गुर्जर के क्रांतिकारी चौधरी 
अचल सिंह को तोप से उड़ा दिया गया। उनकी जमीन छीनकर मुखबिरों को दे 
डी गई। 


यही नहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर के गांव पांचाली में दमन चक्र चलाया गया | 
वहां ७0 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया | परीक्षितगढ़ निवासी 

हरीशंकर शर्मा अकेला इतिहास का हवाला देते हुए कहते है प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ 

गगोल में प्रदर्शन करते हुए सात लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया। 

लिसाडी गांव, सिखैड़ा गाव के भद्र सिंह और पीताम्बर सिंह को गोली मारकर 

जाव में घुमाया गया था। कन्‍्हैडा में भी चार लोगों को फांसी दी गई । हस्तिनापुर. 

बहसूमा परीक्ितगढ़ में अंग्रेजों ने 18 से 20 मई तक लूटपाट कर लोगों से 

जुर्माना भी वसूला | महान्‌ क्रांतिकारी if Be 
'कदम सिंह को अन्य साथियों के साथ 
french मैदान में फांसी पर लटकाया | 
था। बुलदंशहर के पिलखुआ, | 
सपनावत, डूहरों, अछेजा, घौलाना में 
कुर गुलाब सिंह की अगुवाई में 10 
आई को तीन अग्रं क मार गिराया 
गया था | जिसके बदले अंग्रेज सैनिकों 
ने 21 मई को & लोगों को फांसी पर 
लटका दिया था। 





















‘Tha suppression of the 1857 revolt by the British is remembered for ts gory 
bloodshed and unprecedented cruelty towards Indians. The Vilages, shops, 
markets and of course, the people ofthis land, all became targets ofthe British 
vendetta forthe uprising of 1857, Fourteen revolutionaries of Dhaulana vilage 
were arrested and 
hanged to death. In 
Parikshitgarh, 
Hastinapur and 
Mawana villages, 
seventy people were 
hanged to death in the 
Bhaisall Maidan. 


Two hundred and 
fourtyour vilages of il 
the Meerut Janpad 
were specially * 
targetted because it was from here that the historic revolt had begun, Soldiers 
were executed without any trial. The vilages were ravaged, looted, put on fre 
and tho vilagors were tortured and kiled, Many vilagors of Gyaspur, Bhanera, 
Mukimpur Garhi were shot to death. Revolutonary Chaudhary Achal Singh of 
Vilage Baghu and Nirojpur Gurjar was tied to a canon and blown away. His land 
wassnatched and given away toinformers. 





Eighty vilagers were hanged simultaneously in vilage Panchi of Kotwal Dhan 
Singh Gujar. A vilager 
of Parikshitgarh, 

है Harishankar Sharma 

cites historical evidence 
that seven people 
protesting against 

Bish Raj atthe famous 

holy place Gagol were 

hanged in public, 

By Bhadra Singh and 

Pitamber Singh of Lisadi 

and Sikora vilages 

were shot dead and their 

F bodies were taken 

around the vilage. Four 

persons were executed 
inKanhalda Vilage. The British raided and lootedthevilages of 

Hastinapur, Bahasuma and Parikshiigarh between 18"and20* 





Gere E y ¥ 
Ñ ; ? | / May 1857 and alo landedtines againstthevilagers. 


The great revolutionary Kadam Singh was hanged to death 
alongwith his friends atthe Bhainsali Maidan. Few Englishmen 
wore kiled in the Bulandshahar dist. on 10" May and in 
retaliation the Brishers hanged 85 people to death on 21* May. 
‘Thotal of torture and killings was neverending andthe Indians 
were made to pay with their lives for the uprising of 1857 
‘against Britsh Raj. 





प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मे अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद तार (टेलीग्राफ) की सुविधा से मिली | तार 
पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। वहीं दूसरी ओर ठेठ देहाती इलाकों के बागी नेता और 
मीण इस बात को जानते भी नहीं थे कि तार कितनी दूर तक मार सकता है। वहीं दूसरी ओर 
अंग्रेज़ कमांडर-इन-चीफ ने सेना की तैनाती के साथ बहुत से काम तार के माध्यम से ही पूरे 
किये। अवघ इलाके में तो तार ने काफी काम किया | यहां से दूर बैठे सेनाधिकारियों का गवर्नर 
जनरल से भी सीधा संचार कायम हुआ यही नहीं तमाम दुर्गम इलाकों में भी सूचनाएं आसानी 
से भेजी जा सकी, क्योंकि बहुत से इलाके तो ऐसे थे जहां अंग्रेजों का आना जाना या डाक 
संचालन ही बंद था। फिर भी बागियों ने बड़ी संख्या में तार लाइनें काटी | 


भारत में 1839 मे डॉ. शौनेसी ने कलकत्ता डायमंड हारबर के बीच 21 मील की पहली प्रायोगिक 
लाइन बिछाई। डॉ. शॉनेसी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के कँमेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर थे। 
— बोर्ड के सचिव ने 1946 मे डॉ शॉनेसी से भारत में तार (इलकिट्रक टेलीग्राफ) लागू करने 
की संभावनाओं के बारे में रिपोट देने को कहा | डलहौजी 12 जनवरी 1848 को भारत में गवर्नर 
जनरल बने तो उन्होंने तार का काम आगे बढ़ाने में काफी दिलचस्पी ली | लंदन जाकर ईस्ट 
इंडिया कंपनी के निदेशकों के समक्ष कलकत्ता, आगरा, मुंबई, पेशावर तथा मद्रास के बीच तार 
लाइन बिछाने के महत्व को शॉनेसी ने समझाया। डलहीजी का समर्थन उनको मिल ही रहा था 
लिहाजा लंदन से लौटने के बाद शॉनेसी को औपचारिक रुप से भारत का तार अधीक्षक बना 
दिया गया। इसी नाते उनको भारत में तार का जनक कहा जाता है | एक भारतीय अधिकारी 
शिबचंद्र नंदी इस तार क्रांति में उनके सबसे करीबी सहयोगी बने। इसके बाद पूर्वी 
अैरकपुर से इलाहाबाद, बनारस-मिर्जापुर, मिर्जापुर-सोन तथा कलकत्ता-ढाका के * 
बीच तार लाइन बनी | कलकत्ता से पहला टेलीग्राफ अधिनियम भी बना इसके बाद 
4968 में कलकत्ता से पेशावर तार से जुड गया | कालांत में बंगलूर, मेरठ, फटी, 
रंगून आदि भी जुड़े। फरवरी 185 में तार को जनता के उपयोग के लिए भी खोला 
गया पर कम ही लोग इसका उपयोग करते थे। 16 शब्दों का संदेश एक रुपये में 400 
जील तक भेजा जाता था। 


1853 से 1856 के बीच भारत में 4000 मील तार लाइन बिछी और तमाम प्रमुख जगह तार 
से जुड़ गई। 1887 में यह हथियार अंग्रेजों के लिए काफी मददगार रहा यह भी संयोग 
ही था कि 1857 में महानिदेशक का पद भारत में सृजित हुआ और 1857 से 1861 के बीच 
में शॉनेसी को ही यह पद मिला | पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दिनों वह अवकाश पर यूरोप 
चले गए थे और उनकी जगह काम कर्नल स्वीवर्द्स पर आ गया | पर चूंकि उनको बगावत 


दबाने के काम में भी बाहर जाना पड़ता था लिहाजा शिबचंद्र नंदी ही वास्तव में मुख्यालय का | 


प्रभार देखते थे और बागियों के खिलाफ रणनीति बनाते थे | नंदी ने 1557 में कलकत्ता-मुंबई के 
बीच संचार बहाल रखने के लिए काफी प्रयास किया | 


यह संयोग नहीं था कि टेलीग्राफ या तार को डलहीजी ने शासन का इंजन करार दिया। उस 
दौरान बगावत को काफी करीब से देखने वाले टाइम्स के संवाददाता रसल ने माना है कि 
टेलीग्राफ सेना के लिए सबसे मददगार हथियार रहा। हालांकि कई जगह बागियों ने सावधानी 
से काम किया पर बहुत सी जगहों पर तार और संदेशों की ज्वाला जल्द ही बुझ गई 
इलाहाबाद में छठी बटालियन ने 6 जून 1857 को जब नील के अत्याचारों की कहानी सुन कर 
बगावत कर दी तो विजय उत्सव में ये फौजी रेलवे वर्कशाप को ध्वस्त करने और तार के तार 
'काटना नहीं भूले थे। इस दौरान कटक-कलकत्ता के बीच का संचार तंत्र भी बागियों ने महीनों 
ठपरखा। 


तार से छोटी से छोटी महत्व की जानकारियां गवर्नर जनरल तक पहुंच रही थी ॥ 13 फरवरी | 





wf) 


4888 को कमिश्नर गोरखपुर ने उ.प्र. प्रांत के सचिव को सूचना दी कि “कुंवर सिंह अयोध्या |) 


2000 लोगों के साथ हैं। उनके पास आठ हजार सिपाही है | वे राजा मान सिंह के 
सिवाला में रुके | नरहरपुर के राजा भी उनके साथ थे। वहां आंदोलन की रणनीति. (ड 
बनी...” 27 मई 1858 को बनारस कमिसन ने गवर्नर जनरल को टेलीग्राफ कं... 
किया कि “मुहम्मद हुसैन ने मान सिंह पर हमला किया | बलवा, बंसी ef 
तथा थाना शहर पर बागियों का कब्ज़ा हो गया है। मान सिंह को लखनऊ से १ 
मदद दी जानी चाहिए...” इन जानकारियों के आदान-प्रदान से अंग्रेज अपनी हत” 
ठोस रणनीति बना रहे थे जबकि हमारे क्रांतिवीरों के पास साधनहीन पैदल शी 
हरारे ह थे। तार जैसी तेजी नन्हे पांवो मे भला कहां आती?मगर फिर भी |”| 
Li 





‘The fist war of Independence in 1857 saw the emergence of telegraph as a 
very strong source of communication for the British. It was the monopoly of 
the British and naturally they were the ones who were benefitted by ts use, On 
the other hand the rural population of India and the rebel leaders didnot even 
know the extent to which it could be used against them. The British 
‘comimandern-Chief deployed forces through telegraph besides using it to 
‘get and supply fresh information on the status of the revolt. The telegraph 
Played a crucial role in almostal the centers of revolt. The British oficers were 
‘able to contact tho Governor General direct, besides keeping in touch with 
‘he far-fung remote comers ofthe land. The rabels destroyed many telegraph 
polesto prevent British communication. 


‘The Telegraph system was brought to Indla by the British and Lord Dalhousie 
took great interest in promoting electric telegraph in India. Between 1853 to 
1656 a 4,000 mile long line of telegraph became operative connecting many 
important centers of the county ike Calcutta, 881305090७, Allahabad, 
Benares, Mirzapur, Dhaka, Peshawar, Bangalore, Meerut, Ooty, Rangoon 
and many other places. In February, the use of telegraph was introduced for 
the peopl also but very few people knew aboutitsusage 





The Telegraph was greaty instrumental in controling and 
al ‘suppressing the revolt of 1857 because ofits far-reaching 
Impact. Russel, the Time correspondent during 

this period admits thatthe telegraph was 
the most useful weapon 

for the 

British 

army 
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ing 1857. 


P” The rebels also gradually realized its importance and started 
destroying the telegraph poles and wires systematically. When the 6१ 
|) Battalion at Alahabad heard of the cruolies of Neel, a Britsh officer, they 
rebelled and as a mark of victory destroyed the railway workshop and did not 
| forget to disconnect the telegraph wires by cutting them. The rebels had 
destroyed the telegraph lines between Cuttack and Calcutta and for months 
no communication was possible on this ine. The telegraph was providing the 
sales! of details of the revoit to the Govemor General. On 13" February 
| 1858 the commissioner of Gorakhpur informed the Secretary of United 
Provinces that "Kunwar Singh was in Ayodhya with 2,000 rebels, and he had 
| anarrny of8,000soldirs. He had also met ths king of Siwala Raja Man Singh 
| and prepared a strategy for revolution wih the king of Narharpur also...” On 
| 7* May 1858 00 commissioner of Benaraswiredto the Govemor Generalthat 
“Bansi Tehsil and Thana Shahar have been 
captured by the rebels.” These informations | 
and more were greatly helpful to the Britsh, and 
they could plan their strategies in a much better 
way than the rebols who were solely dependent 
on communication through word of mouth or 
f runners carrying post. How could the 
É क runners compete 
Nis 












With the immense speed of telegraph? The revolution by the 
J.) masses and classes of 
India, thus had to face the 















onslaught of technical 
if advancement too, but they 
JU kept on fighting vain छा 
5 VW theirlastbreath. 






















1857 की क्रान्ति को देश का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है | इस संघर्ष का 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष था देश के हिन्दू - 
मुसलमानों का आपसी सद्भाव और मुगल 





सल्तनत के प्रति गहरी वफादारी। 


इस साम्प्रदायिक सद्भावना के लिये संघर्ष के 
नेताओं की कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा था, 
यह तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से जनमानस में 
सदियों से व्याप्त प्रेमपूर्ण सह-अस्तित्व का 
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परिणाम था। एकता के लिये किसी प्रकार Bao 
के अलग आहवान की तो आवश्यकता ही be, 6 2316 


नहीं पड़ी थी। इस संघर्ष में पूरा देश 
एकीकृत हो गया था | जब हम इस रोमांचकारी कालखण्ड को देखते हैं तब यह अद्भुत 
साम्प्रदायिक सद्भावना और भी विस्मयकारी लगती है | 


भारत ने 1857 का संग्राम सम्पूर्ण एकता से लड़ा था। 


40 मई 1857 को आर्म यह संघर्ष दो वर्ष चला इस क्रान्ति का दूसरा महत्ूर्ण पक्ष था 
देशवासियों का मुगल बादशाह को अपना 
प्रमुख मानना । इस बात पर हिन्दू मुसलमान 
प्रत्येक की सहमति थी कि देश का बादशाह 
मुगल सम्राट ही हो। जब मेरठ छावनी के 
सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह का शंखनाद 
किया तब उनका प्रथम नारा था दिल्ली 
चलो'। यह किसी सलाह - मशवरे का 
नतीजा नहीं था, अपितु एक भारतीय 
सैनिक की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जहां 
कहीं विद्रोह हुआ हर जगह मुगल सम्राट के | 
प्रति वफादार ही सामने आई। 


कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह की कमान थामी | उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित कर 
दिया। मरो और मुलं के बीच की दूरी तो ऐसे भुला दी गई मानो कभी थी ही नही | नाना 
साहब ने स्वयं को बिना हिचकिचाहट मुगल दरबार का सूबेदार घोषित किया। उनके 
अनुसार देश का असली 

शासक दिल्ली का बादशाह शै 
ten " 


इस संग्राम ने देश की प्रपूरण 
साम्प्रदायिक सह-अस्तित्व 
की अदभुत मिसाल कायम 

की। r 
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‘The Rising of 1857 is hailed as the frst war of Independence, twas marked by a 
remarkable sense of unity among the Hindus and the muslims of India in this 
period and the deep loyalty which te people fetforthe Moghul Crown, 


‘This freedom from communal feeling was 
‘not the result of any special effort on the 
part ofthe leaders, There is no indication 
‘whatsoever that tho leaders of 1857 made 
‘any conscious attempt for this. Hindu- 
Muslims had developed friendy 
relations on a permanent basis 
asa result ofthe common if of 
centuries. There was, 


AP io make any appeal for unt for 

“Mi a particular cause. When one 
a) remembers thatitwas atime of 
“> ब; high feelings and passionate 
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‘communal confict becomes even mare significant. One may safely 
‘conclude that before the days of British rule, there was no such thing 
‘asthe Hindu-Musiim problemin India. 


mag 0000१०७५७० olary 


Even before 1857 the British had tried to introduce the principle of vide and 
rule’ Inthe dispatches ofthe Directors ofthe Company itis again and again said 
thata distinction must be drawn between Hindus and Muslims. They feltthat no 
‘reliance could be placed on the Muslims, as their loyalty was open to question. 


India faced the tial of 1857 as a united community. 
‘The movementstarted on May 10, 1857, and continued for about two years. 


i- ‘Another important fact which attracts our attantion during this uprising is the 
way in which Muslims and Hindus without doubt or debate looked upto Delhi 
4 and Bahadur Shah. There was unanimous and spontaneous agreement 
1/7) inathe alone hadtherightto become the Emperorofindia, When onthe 10° 
T of May the army rebelled at Meerut, ther frst cry was March to Del. This 
was not the result of debate or 
discussion but the spontaneous BENE 
tion of the common soldier. $ 
Whenever there was a revolt in any 
cantonment, the same thing happened 
again and again. Even where the amy 
‘could not reach Delhi, they all proclaimed 
thr alegiance tothe Moghul Emperor. 








In Kanpur, Nana Saheb played a leading | 
partin the ravolt. He also declared himself 
asthe Peshwa, The story ofthe old cont 
between the Marathes and the Moghuls et 
was, however, forgotten and he didnot fora 
moment hesitate to declare himself a 
‘Subedar or Governor of the Moghul Court. 
The real ruler, he proclaimed, was the 
Emperorof Delhi. 














भारत में रेल पहली बार बम्बई से थाणे तक 16 अप्रैल 1853 को चली | अगले वर्ष 15 अगस्त 
1854 को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पहली रेल ने हावड़ा से हुगली का 24 मील (5 कि.मी) का 
सफर तय किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 
भारत में रेलवे की स्थापना का बहुत बड़ा 
जशन मनाया जिसमें कम्पनी के प्रशासक, 
रैलवे से जुड़े इंजीनियर, स्थानीय जनता, A 
विदेशी लोग सभी शामिल हुए। यह कार्यक्रम 794 
बर्दवान में हुआ। 

आने वाले वर्षो मं धीऐ-धीरे रेलवे के काम में 
प्रगति होती रही और नई नई लाइनें बन गई | 


इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि विद्रोह की 
आग को बुझाने में यह रेलवे तंत्र कितना सहायक हुआ और शासन के प्रतीक के रुप में इसे 
नष्ट करे मे विद्रोहियों ने कितनी तत्परता दिखाई। 


यह तो स्वाभाविक ही था कि कम्पनी ने विद्रोह के विषय में 
„ कम से कम बातें सामने आने दीं, केवल अंग्रेजों की वीरता 
और भारतीयों की बर्बरता को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया। 
अपनी करता और अत्याचारों का उन्होंने कहीं वर्णन नहीं 
होने दिया। 


ईस्ट इण्डियन रेलवे के अधिकारियों ने अपने शेयरघारकों 
को यह बताया कि सिपाही विद्रोह में कुछ जानें अवश्य गई है परन्तु रेलवे को कोई विशेष क्षति 
नहीं पहुंची है। 


वास्तविकता तो यह है कि विद्रोहियों ने रेलवे तंत्र के महत्व की समझते हुए उसे नष्ट करने के 
प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसके फलस्वरुप रेलवे की प्रगति कुछ साल पीछे हो गई। 
विद्रोहियों ने अनेक रेलवे लाइनें, टेलिग्राफ लाइनें, पुल, रेलगाड़ियां आदि नष्ट कीं | 


राजा कुंवर सिं के नेतृत्व मे विद्रोहियों ने जगदीशपुर, बिहार में आरा में सोन नदी पर बनने 
वाले पुल को पूरा नष्ट कर दिया | करमनासा नदी का पुल भी तोड़ दिया गया | पुल बनाने वाले 
मजदूर भाग गए और स्टोर और वर्कशाप भी विद्ोहियों दारा लूट लिये गए। 


दूसरी तरफ विद्रोह को दबाने में अंग्रेज 
शासकों को रेलवे से खूब सहायता मिली। __ ।_. 
सैन्यबलों की गतिविधियां रेल यात्रा द्वारा करन 
तेज हो गई। इस सन्दर्भ में एक मज़ेदार 
घटना का उल्लेख मिलता है। सैन्यदल ' 
लेकर कमाण्डिंग अफसर लेफ्टिनेंट 
कर्नल नील हावड़ा पहुंचे जहां ट्रेन छूटने 
ही वाली थी। समय के पाबन्द स्टेशन मास्टर ने इन सैन्यबलों और अधिकारियों के लिए ट्रेन 
को रोकने से मना कर दिया | क्रोधित होकर ले. कर्नल नील स्टेशन मास्टर को उन्ही के कमरे 
मैं बन्द कर दिया और ट्रेनड्राईवर को अपने आदेशानुसार चलने को कहा। 


ब्रिटिश अधिकारियों ने यदि रेलवे तंत्र को विद्रोह को कुचलने में प्रयोग किया तो विद्रोहियों ने 
भी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध इसे नष्ट करने की जी तोड़ कोशिश की | 












‘The frst train ran from Bombay to Thane on 16 Apr, 1853. A yar later, on 15 August, 
1854, te frst train ofthe East Indian Railway ran out of Howrah for Hooghly, 24 miles 
(88 km) away. Both these events were celebrated with great gusto by the East Inda. 
Company's Bish administrators in India, engineers who brought about this 
‘evolufonin transportation and the publicin general, both natve and foreign. 

































‘The inaugural ceremony of East Indian Raiway was organised in Burdwan wih great 
pomp and splendor for the Govemor General himself was scheduled to declare 08 
Railway open, But Lord Dalhousie contented himself wih attending a benediction at 
Howrah station, urwiling to risk the joumey to Burdwan due to indisposition. 


By 1857, the ine from Bombay had been opened up to Kalyan and had progressed 
from Howrah 86 miles (135 km) up to Ranigan, At the and of 1875, he total length of 
relays was 288 miles (461 km). The Buriwan-Rajmahal ine was under construction 
and plans were afoot to extend itup to Mirzapora, Alehabed and Jubbulpore, whera it 
wasintended tofo a junction with GIP Raivey Aine from Delhi to Agra was also on 
taani. 


Inthe ght of our present knowledge of the potenta of Indian always as the bubwark 
ofthe county's defence, as wal as its vulnerability as the symbol of state power, itis 
worth pondering whether, in those early years, the colonlalists realised ~andutlised ~ 
the power ofthe railways to crush the revo, and also whether the mutineers, and the 
local populace which supported them, realised the potential of this new form of 
transport sufcienty to sabotage it and thus cripple the efforts of the rulers to restore 
order. 


As might be expected, the Britsh govemment and Brish chroniclers of the Mutiny 
played down the successes and strategy ofthe natives and highlighted tales of valour 
ofthe Britsh solders, and the cowardice or cruelty ofthe natives. Governor-General 
Lord Canning had imposed Press censorship to prevent Indian newspapers from 
‘spreading information that might reveal that the East india Company had lost control 
ofthe situation. The British publicised ony those reports that presented the British 
‘army seffrts andits own administration in a favourable ight. 


‘The Board of Directors of the East Indian Railway reported to its shareholder that, 
While the company had suffered from the Mutiny and lost some valuable Ives, it had 
notsustained that serious amount of damage, apart from some delay in completion of 
work. 


‘But there is no doubt thatthe fledgling ralways in India felt the brunt ofthe revolution. 
In fac, the constuction of ER's ines was delayed by two to three years and new 
projects had to be held back. The mutineers and their civilan supporters targeted the 
railways, which they relied was a powerful tool in the hands ofthe rors, and 
caused extensive damage, cuting telegraph wires, smashing bridges and attempting 
toderaltans. 


‘Mutineers under Raja Kunwarsingh of Jagdishpur, Bihar, raided the bridge under 
‘consrucion over the Sone at Aah and damaged it completly. The bridge at 
Karamnasa was also damaged. The workforce ran away and storehouses and 
workshops were plundered and bumt. 


Despite its short langth, the raiway became useful for quelling the rabellion. When 
Bish reinforcements fom Madras landed in Calcutta, they used tho railway up to 
Raniganj. Tha joumey was described as tedious but not unpleasant, compared tothe 
cums, cracking, lumbering bullock wagons, used for the remaining part of the 
Journey. An amusing incidentis related in this connection The Commanding Officer Lt- 
Col. Nel proceeded straight to Howrah where a tain was about ७ leave. The 
stationmasar, who was a sticker for punctualty, refused to dati the train forthe 
troops to board. Thereupon Nal arrested and locked up the stationmaster in his own 
room, assumed control of operations and ordered tha diver to run the train at his 
behest. 


Wouid it have made a diference to the British authority if the railways had boon 
‘commissioned earlier? 


‘This point was debated in an article in Railway Times of 10 October, 1897. The 
conclusion was itis ide, therefore, to speculate on what might hava bean had all 
the cireumstances under which the mutiny broke out been changed. 












or शक्ति और अठारह सौ सत्तावन 


ऐसी क्ांतियां कितनी हैं, जिनमें स्त्रयॉ की भूमिका पराकम की प्रेरणा देने की नही, स्वयं पराकम की 
प्रेरणा रही हो, जिनमें त्रयं क भूमिका लड़ने तक नही, लड़ाई की रणनीति और स्वरुप तय करने 
तक व्याप्त हो ?1857 की क्रांति वह विलक्षण ऐतिहासिक घटना है, जो 
हमारा परिचय एक ऐसी 'सामाजिक प्रगतिशीलता' से करवाता है, जिसने 7 
लक्ष्मीबाई, हज़रत महल, झलकारी बाई और उदा देवी जैसी स्त्रियां संभव 
281 दुनिया को बताता है कि कते sr में स्त्री “सबलीकरण के (न 
मुहावरे के जन्म के पहले कुछ ऐतिहासिक प्रक्रियाएं ऐसा सबलीकरण संभव | 
कर रही थीं, और तब शायद हमारी वर्तमान पीढ़ी उन प्रक्रियाओं और इन 
स्त्री-नेताओं को तनिक कृतज्ञता के साथ स्मरण कर सकें। 


महारानी” और rt बनने के पहले कया वास्तविक सामाजिक पृष्ठमृमि 
थी लक्मीबाई और हजरतमहल की यष रुप से अपनी-अपनी रियासतों 
के लिए लड़ रही इन स्त्रियों की लड़ाई का अंतर्निहित अर्थ कया थारिसिपाहियों के बिफरे क्रोध के 
बावजूद सय युद्ध के नियमों का पालन करने के उनके आग्रह का अर्थ क्या एसे आग्रह करके वे 
अतिळर्‍यावादी सामाजिक विचारों को पुष्ट कर रहीं थीं क्या?राजनीतिक प्रक्रिया मे स्त्रियों की 
भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल पिछले बारह साल से जातिवादी राजनीतिके चपेट में है- इतना 
याद कर लें तो झलकारी बाई और उदा देवी के पराक्रम के प्रतीकात्मक और सैद्धांतिक महत्त्व का भी 
कुछ अनुमान किया जा सकेगा। 


भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी सामाज के प्रत्येक वर्ग में पाई गई, चाहे वह 
गांव में बसे किसान की पत्नी हो, कम्पनी राज में सिपाही की पत्नी हो अथवा रानी लक्ष्मीबाई, बेगम 
हज़रत महल हो | क्रांति के इस ऐतिहासिक पर्व में इनका योगदान अविस्मरणीय है। 


तत्कालीन सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखकर इन महिलाओं की असाधारण वीरता वास्तव में 
सराहनीय है। 


1857 का विद्रोह 'असफल' था- यह कहने के पहले याद कर लेना चाहिए कि विद्रोह ने कंपनी राज का 
खातमा तो कर ही दिया | यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस 'असफल' विद्रोह की स्मृतियां लोकचित्त ने 
किन रों में सुरक्षित रखीं । इन रुपों के प्रमाण गीतों, कथाओं और किंवदंतियों में अब तक सुरक्षित है | 


झलकारी बाई 


झांसी की झलकारी बाई की कहानी भी अद्भुत शौर्यगाथा है। महारानी लक्ष्मीबाई की स्त्री सेना 
दुर्गादल की अत्यन्त महत्वपूर्ण सदस्या थी झलकारी बाई। उनका जन्म बुन्दलेखन्ड के एक 
निर्धन जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके बचपन की विशेष जानकारी तो 
उपलब्ध नहीं है परन्तु यह सब जानते हैं कि वे अत्यन्त साहसी थीं और 
जंगल में लकड़ियां बीते समय बाघ का सामना होने पर अकेले ही JE मार 
दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सिपाही पूरन से विवाह होने पर 

वे रानी से मिली और यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि दोनों की बनावट 
में भी अद्भुत समानता थी। झलकारी बाई भी रानी की स्त्री सेना दुर्गादल में 
भर्ती हो गई और अनेक महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। 


s 









अप्रैल 1858 में जब सर ह्यू रोज़ की सेना झांसी के किले में 
प्रवेश करने में सफल हो गई तो रानी के निकट सहयोगियों 
में उनसे भाग जाने को कहा। झलकारी बाई ने रानी की 
पोशाक पहन ली और वीरता से अंग्रेजों का सामना करती 
रहीं। जब अंग्रेजों को सच समझ में आया तो झलकारी बाई 
पकड़ ली गई और कहा जाता है कि उन्होंने निर्भाकता से 
अंग्रेज़ों से कहा कि वे फासी पर चढ़ना चाहेंगी। सर ह्यू रोज़ इनके साहस से इतना प्रभावित 
हुए थे कि बरबस बोल पड़े “यदि भारत की महिलाओं का एक छोटा सा हिस्सा भी इनके 
समान वीर हो तो अंग्रेजों को शीघ्र ही भारत छोड़ना पडेगा” 
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Women Power - 1857 


How may revolutions ara thera In the world whera women not only provide Inspiration butare 
themseives inspiration to valour? How many women are recorded in history who not only 
sj, fought valiant but prepared the strategy of the fight too? 1857 is 
‘one such unique historical event which introduces us to the socially 
‘empowered and developed word of Rani Lakshmi Bai, Jhalkari 
Bai, Begum Hazrat Mahal, Uda Devi and many such ilustious 
women. The events of 1857 teil us how history was shaping women 
‘empowerment in India and the present generation needs to 
understand those socio-political times, which made the process 
remarkable. Itis then only that they will eam to revere these great, 
‘brave women confined the pages ofhistory. 


Before becoming the queen of Jhansi and the Begum of Ouch what were the social 
backgrounds of Rani Lakshmi Bai and Begum Hazarat Mahal? What waste inner meaning of 
their struggle, outward meaning obviously being their brave attempts to save ther kingdoms 
‘fomannexation? 


The legendary bravery of these women belonging to various sections of society, but united in 
{heir strengthis an eye-opener tous considering the conditions prevailing in India atthatime. 


‘The British had done every possible damage tothe socio-eco-political base of our country and 
‘the 1857 uprising was the result ofthe brewing discontent and seething anger on the part of 
Indians, bitthe ruing class ortho torts masses, 


In this context, women played a remarkably significant role in the movement leaving their 
नशा imprint onthe sands oftime, and celebrated i date through folklore and legends. 


Jhalkari Bai 


The story of Jnans's other heroine, Jhakar Bai, is a unique one, Jhalkari Bal, who rose to 
become a key member of Lakshmi Bats all women army, Durga Dal, was bom into a poor 
weavers family in Bundelkhand. Not much is known about her early Ife except that she was an 
extraordinary brave 90, who single handedly kiled a tiger that she encountered in the jungle 
While collecting firewood. Afer her marrage to Puran, a solder in Lakshmi Bas army, 
she came in contact with the Rani, who was stuck by her 0088 physical 
resemblance to herself Jhakar Bai was inducted Into the Rants army, whera sha 
helpedtrain many other women nto warfare. 


In Apri 185, after Sir Hugh Rose's forces managed to enter Jhansi fort, the Rani was 
advised by her close aides to escape. Jhalkari Bai volunteered to dress up ike the Rani and take 
her place intha bette, When Jhalkar's identity was eventually revealed and she came up before 
the British, she unfinchingnly told them-—if popular accounts are to be believed that she 
would prefer fo be hanged, Rose, reportedly, was so impressed by her courage that he 
remarked that ‘even if fraction of indian women were ike her, the British would soon have to 
leavolndia* 















In Jhansi, a heroic legacy endures 
Jhansi, nested in the southwestern tip of Uttar Pradesh, is perhaps one of the 
few places in today’s India, that stil identies closely with events that took place 
almost 150 years ago. The reason isnt hard to guess. When Jhansis Rani 
Lakshmi Bai, aher fighting the British, laid 
only became one of the most enduring 
Independence, she also catapulted Jhansi 
Jhensts name has been synonymous with 
dificultto think of Jhansiwithoutalso thinking o 


आंधी के राजा inme शव की 1858 में मीत के 
आद अग्रे ने उनके दत्तक पुत्र दानोदार व को 
उत्तराचिकारी मानने से इनकार कर दिया 11857 में 
आती में भी क्राति हुई अनेक अंग्रेज मारे गए और. 
soe राव की विधवा लक्मीबाई ने खुद को 
शासक घोषित कर दिया । 1858 मं अंग्रेज़ी सेना ने 
कीपर घावा बोल दिया। 1400 सैनिकों के साथ 
pot दत्तक पुत्र को कधे पर बांध लड़ाई में 
'कूद पढ़ी। दो हफ्ते तक भयंकर युद्ध चला और 3 
ऑल 165 को सर रोज ने झांसी पर कब्जा कर 
लिया अंग्रेज weed को नहीं पकड़ पाए। 
ल्लीबाई ग्वालियर के पास काली जा पहुंची जहां उन्हें तात्या टोपे मिले। दोनों ने 
"लियर कूच किया | ह्यूज रोज भी बढ़ा और उसने जून 1058 ने ग्वालियर पर कब्जा कर 
‘rei 


















Afrthe death of Lakshmi Bas husband, Mat 
British refused to accept the Ran’ claims tol 
adopted son ~ as the rightful heir to the thro 
under the newiy formed Doctrine of Lapse. 



































आई साहब (रानी सणी बाह) ने जैसे ही हकीकत को समझा पैसे ही सहस्त्र 
git डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। न्ह सी विलायती 
अर्थात मुसलमान अरब, जो बहुत दिनों से उनके यहां नीकर थे, उन्हें लेकर 5 
तलवार खींचकर ये तुरन्त ही किले से नीचे उतरीं और बहे दरवाजे से |F 
दक्षिण की ओर चल दीं। गोरे शहर में आ गए थे। उनकी तलवारी यानो |$ 
चे बाहर निकल आई थी। सबके पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के 
ष्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। गोरे और विलायती लोगों की तलब में गांठ 
पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया कि उसकी उपना केवल महाभारत के युद 
से ही दी जा सकती है। सौ तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परतु जोश में भरे हुए. 
'विलायतियों शुसलमान अरब) को सैकड़ों गोरे 
दे, दे शहर में इधर-उधर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बदू तानने लगे। पीछे से गोरे 
लोग आ रहे थे, उन्होंने भी तलवार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू कीं। उस समय 
जाई साहब के साथ एक 78 वर्ष का वृद और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब 
का हाथ रोक कर कहने लगा. भहाराज, इस समय आपको आगे जाकर गोली का शिकार 
होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे ह सैकड़ों गोरे शहर के 
अन्दर आ गए हैं। इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए है।इस समय लड़ने से 
कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर दरवाजा बन्द करके फिर कोई युक्त सोचें। हमे 
समय को फिर से लौटा 

atr 





n बाई साहब रात के 
wa बजे सब तैयारी 
करे किले के बाहर निकली । गोरोपन्त तमे आदि जितने सगे-सम्बन्धी थे, ये सब भी 
हिरन होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हरेक की कमर ने मोह बी थीं। 
जने में जो कुछ अर्थ था उसे हाथी पर लादा कर ले गए। साथ में दो सी पुराने और जान 
पर खेल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा अंग्रेजों के क छुड़ाने वाले एक हजार दो 
सौ विलायती बहादुर भी चल रहे थे। बाई साहब पाजामा, बूट पहने पुरूष वेष घरण किए 
हुए थीं और हरबे-थियार से पूरी तरह लैस थी | बाई साहब 
जिस घोड़े पर सवार थीं वह एकदम सफेद था। ढाई हजार 
रूपए में खरीदा गया था और राजरल के समान ही उसका 
आदर था। उस घोडे पर बैठकर पीछे से रेशमी SHES अपने 
बारह वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल एक 
रूपये की रेजगारी लेकर महारानी बाहर निकली। उस 
'ौरांगना का साहस सराहनीय है। 





रानी लबमीबाई बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई और 
इतिहास में अमर हो गई| 








poems का स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश की जनता का महान राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष था। 
अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कंपनी' ने भारत की जनता में फूट डालकर तथा छल-कपट करके 
अपनी शक्ति बढ़ाई । उन्होंने भारत के राजाओं और नवाबो को आपस में लड़वाया और कभी 
एक पक्ष तो कभी दूसरे पक्ष की मदद करके स्वयं बंदर-बोट की। 


भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ सन्‌ 1757 ई. से माना जा सकता है, जब ब्रिटिश ईस्ट 
इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की द्वितीय लड़ाई में 
परास्त करके अपने राज्य का विस्तार करना शुरु किया | अंग्रेजों ने छ-कपट, पैशाचिक 
हिंसा तथा बर्बर-बल प्रयोग द्वारा उन्नीसवीं सदी के अंत तक समूचे भारत पर अधिकार करके 
उसे अपना उपनिवेश बना लिया | ब्रिटिश पूंजीपतियों, व्यापारियों तथा गोरे शासकों ने भारत 
की संपदा को लगभग दो सौ वर्षों तक दोनों हाथों से लूटा। उन्होंने भारतीय किसानों, 
आदिवासियों, मजदूरों, कारीगरों तथा बुद्धिजीवियों का निर्मम शोषण किया। किसानों व 
आदिवासियों की भूमि छौनी गई और उनके ऊपर जालिम ज़मीदारी प्रथा लाद दी गई | ईस्ट 
इंडिया कंपनी ने भू-राजस्व में कमरतोड़ वृद्धि की। इस अवधि में जनता को अकालों व 
महामारियों का सामना करना पड़ा। 


भारत में ब्रिटिश शासन का स्वरुप औपनिवेशिक, शोषक तथा आतंकवादी था। 


ब्रिटिश शासन के प्रांरमिक दिनों से ही भारत के किसानों, खेत मजदूरों, गिरिजनों, 
आदिवासियों, कारीगरों, जमींदारों, पदच्युत सामंतों, सैनिकों और बुद्धिजीवियों ने अपने 
खेत-खलिहान, नदी-नाले, वन-पर्वत, उर्वर भूमि तथा परंपरागत उद्योग व व्यापार की रक्षा 
के लिए संघर्ष किए। अंग्रेजों ने भारत के किसी भी क्षेत्र या प्रदेश पर सरलतापूर्वक कब्जा नहीं 
कर लिया था। हर क्षेत्र की जनता ने अपनी धन-धरती पर हमारे देश की रक्षा के लिए 
हथियार उठाए थे। पराधीनता से पूर्व हर क्षेत्र की धरती पर हमारे देश के सत्त्म 
योद्धाओं का रक्त बहा था। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक सौ वर्षों में अनेक स्थानीय और 
परंपरागत विद्रोह हुए। इन विग्रहं की चरम परिणति सन्‌ 1857 É की क्रांति में हुई। यह 
क्रांति हर दृष्टि से भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था | इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला 
दी थी। इस क्रांति की व्यापकता, इसमें आम जनता की क्रांतिकारी भागीदारी तथा दावानल 
की तरह बढ़ रही सशक्त क्रांतिकारी जनचेतना ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की नींद हराम कर 
दी थी। सन्‌ 1857 की यह महान्‌ जनक्रांति भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 
'्रांतिकारियों की ही नहीं, बल्कि अन्य स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरणा सोत बनी रही। 


क्रांतिकारी आंदोलन मुक्ति संघर्ष की दूसरी धारा का प्रतिनिधि था | क्रांतिकारी 1857 की 
जनक्रांति के समान सेना द्वारा समर्थित जनक्रांति करना चाहते थे। 


इस जुझारु जन-आंदोलन का हमारे देश के शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य पर व्यापक 
प्रभाव पड़ा | कवियों एवं लोककवियों ने अपनी रचनाओं से स्वाधीनता सेनानियों को प्रोत्साहित 
'किया और स्वाधीनता सेनानियों ने कवियों तथा लोककवियों व लोकगीतकारों को प्रभावित 
'किया। हिन्दी प्रदेशों तथा अन्य प्रदेशों के लोकगीतकारों ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय नेताओं के 
संघर्षों, उनकी यातनाओं और शहादतों का गौरवगान किया। 








राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव सुदूर गांवों तक पहुंचा Pree तथा पिछड़ी और दबी 
हुई जनता के हृदय मै राष्ट्रीयता, देशप्रेम तथा स्वतंत्रता की प्रबल भावना जागृत हुई । राष्ट्रीय 
मुक्ति संघर्ष का शिष्ट या नागर साहित्य के साथ-साथ लोक साहित्य पर व्यापक प्रभाव 
पड़ा। राष्ट्रीय मूल्यों की देश की विभिन्‍न बोलियों में रचित लोकगीतो में व्यापक प्रभाव एवं 
प्रभावी अभिव्यक्ति हुई | 


लोककावि, शिष्ट कवियों की अपेक्षा अधिक निर्भीक थे और क्रांतिकारी थे। लोककवियों ने 
परम्परा से हटकर लोकगीतों को राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नया विषय व नया आयाम दिया | 
उन्होंने लोक साहित्य का विकास किया और स्वाधीनता आंदोलन को अत्यधिक व्यापक व 
शक्तिशाली बनाने में सहायता की। 


सन्‌ 1007 की क्रांति में भोजपुरी क्षेत्र की जनता ने अंग्रेजों को अनेक लड़ाइयों में परास्त किया 
था। बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे आदि देशभक्त वीर इस क्रांति के नेता थे। इस क्रांति ने आम 





इन लोकगीतों ने जनता को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और जन-मानस में 
क्रांतिकारी चेतना जागृत की। भोजपुरी क्षेत्र की जनता बाबू कुंवर सिंह को प्रतिवर्ष होली के 
अवसर पर इस गीत को गाकर स्मरण करती हैः 





जन कुंवर सिह तोहरे राज बनु अब न रंगइबो केसरिया 
इतते अइले घेरि फिरंगी, उत ते कुंवर दुई भाई 

गोला बारुद के चले पिचकारी, बिचवा में होत लड़ाई 
बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिनु अब न रंगइबो केसरिया! 


इस स्मरण के बाद फाग गाने वाले गाते हैं: 


बंगला पै उड़ेला अबीर हो लाला बंगला पै उड़ेला अबीर 


हो बाबू. अहो बाबू कुं Lge जि rar बहादर र 
कला उडला जबरा P 


भोजपुी क्षे के ग्रामीण बालक व बालिका भावू कुंवर सिंह के नौलका बछेड़वा, पीयले 
कटोरवन दूध शीर्षक लोकगीत गाकर यह प्रमाणित करते हैं कि कुंवर सिंह का शौर्य व उनकी 
कीर्ति जनता के हृदय में बस गई थी। इस क्षेत्र के घोषी कपड़ा घते हुए यह भाव व्यक्त करते 
है कि यदि सन्‌ 1557 की क्रांति में लोग बाबू कुंवर सिंह का साथ देते तो देश में अंग्रेजों का 
राज्य कायम नहीं होता' 


ओहि दिन संगना उन्हकर केहूंन दिहले, 
जगदीसपुर पर ना होइत फिरंगीया राज। 


इसी प्रकार एक लोकगीत में बाबू कुंवर सिंह के अभियान का वर्णन करते हुए कहा गया हैः 


जादू कुवर सिंह प से जन पावत कले, 
यना में डेरा गिरवले ना। 


जानू कुंवर सिंह की प्रशस्त में आज भी अनेक बिरे और जात के गीत गाए जाते हैं। एक 
लोकप्रिय बिरहा में एक वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों को बताता है कि वृद्ध कुंवर सिंह ने कैसे, कब 
और क्यों युद्ध किया। वह कहता है कि जब धन, धर्म और आबरु पर विपत्ति आई थी, मराठे 
और सिख जूझ मरे थे, पेशवा गुलाम और बादशाह कंगाल हो गया था, भारत का पौरुष क्षीण 
हो रहा था, बंदूकॉ मे जंग लगी थी, तलवार हंसिया बन गई थी, ऐसे विषम समय में अस्सी वर्ष 
के बाबू कुंवर सिंह ने तलवार पकडी थी। ऐसे कुंवर सिंह ने, जिनका शरीर वृद्धावस्था के 
कारण कौपत्ता था, जिनके es गिर गए थे, फिरंगियों से घमासान युद्ध किया था: 


जजुआ, ओहि दिन दादा लेले तरुअरिया हो ना। 


दांत पीसते हुए गाए जाने वाले एक गीत में कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को युद्ध में शामिल 
होने के आह्वान का और उनके इस दुख का कि इस युद्ध के समय वह वृद्ध हो गए थे, 
mieni चित्रण हुआ है: 


लिखि लिखि पतिया भेजलन कुंवर सिंह 
इ सुन अमरसिंह भाय हो राम 


स्वतंत्रता संग्राम म कुंवर सिंह के शौर्य का वर्णन करते हुए एक अन्य भोजपुरी लोकगीत में 
कहा गया है कि इंद्र भी यह युद्ध देखकर भाग गए थे 


खपाखप 'ुरी चले, छपाछप घुशी कटे 
व्हकत सोनिया के घारे रे नू 

जैसे बहे नदी के घाररे नू 

इंद्र दूर से भागिलेल, यमराज दौड़ल, 

खपड़ लई डाकिन-नाचे लागिनरे तू 

झूमत कुंवर सिंह बोका रन बीच 

जैसे हाथि कई कोप सिंह डांकि फांदि बैठल रे नू। 


'एक अन्य लोकगीत में कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों की चाल और उनके प्रलोगनों 
मैं नहीं आए। जब तक उनके शरीर में रक्त की बूंद थी तब तक वह स्वतंत्रता संग्राम जारी 
रखने को कृतसंकल्प थे : 


‘The 1857 uprising played a significant role in giving a patriotic orientation to Indian 
national itrature. It has supplied the Indian writers with dramatic incidents of 
suffering, struggle and sacifcs and noble patriotic themes, 


‘This raion of defiance and resistance to foreign rule is most valued hertage of our 
‘erature specialy Hindi. t runs as an undercurrent trough al Chhayavat poety, 
fins strong expression in the radical works of Prem Chand, inspired such novels as 
Dadda Comrade and Deshdrohi by Yashpal, Balchannama and Varun Ke Bete by 
Nagarjuna and Maila Anchal by Phanishvamath Renu. 


It has inspired innumerable folk songs. Folk ar-forms in India have been the 
traditional media for approaching the masses. There is evidence to show that the 
organizers ofthe 1857 uprising skilfuly and effectively used this art-form to arouse 
‘the people, These folk songs on 1857 not only realistically reflect the spirit ofthe 1857 
days, bu they are a valued part of our great national heritage. They contain our frst 
noble patriotic poems and are thus a part of our national political heritage. The 1857 
uprising was brutally suppressed and nearly a century of British teristic rule 
followed when to sing of 1857 was to courtjail and worse, and yet there are a larger 
number of folk songs available on 1857 than on any other national event of modem 
times. They contain the only available records on the outlook, sentiments and 
aspirations ofthe common people during the 1857 national uprising. They are thus 
valuable historical documents ofournational movement. 


‘The great leaders of the revolt, particularly Rani Lakshmi Bai and Kunwar Singh, 
have taken a cherished place in the consciousness of India as national heroes and 
have become the theme ofnumerous poems, folk songs and other literary works. 


Subhadra Kumari Chauhan has immortalised the great Rani as she has voiced the 
Popular emotion roused by this great woman in a ballad, which carries many familiar 
echoesoffolk poety. 

Princely generations were in revolt thrones trembled; 


Old india filed again with the bloom of youth. 
People realized afresh the value oftheirlostfraodom; 





Everyone was determinedto oustthe Firinghi. 
‘The old sword flashed once more 
Infity-seven; 

Thisthestorywohave heard 

Fromthe Bundelas who worship Shiva, 

‘The Raniofhansifought 

Valorously and Well 


‘The immense popularity of this poem among Hindi speaking people owes much to 
the fact that it is in tune with the mass sentiment. The feelings that the revolt 
generated are described by Subhadra Kumari Chauhanin vivid stanzas: 





Inhuts there was misery, npalaces injured pride 
Inthe hears of brave soldiers there was pride ofthe past; 
1३७10 ४88 collecting all material for batte, 

His sister, Laxmi Bai, openly hailed the goddess of War! 
The sacrificial fires were ligħted, 

‘They hadto recover their ancient glory; 

Thisisthe story we have heard 

From the Bundelas who worship Shival 

‘The palace provided the spark, the huts fannod italivo; 
‘Thiswasthe fame of bertyhiddenin the hearts ofall; 
‘Thefies spreadto Jhansi, to Delhi and Lucknow, 
Meerut, Kanpur and Patna—allwere afre. 


‘The outstanding novelist of Hind, Sri Vrindavan Lal Varma in the preface of his 
novel ented Rani Laxmi Bai of Jhansi, states thatthe Rani uses the word "Swaraj" 
inaleter, which she wrote to Raja Mardan Singh of Banpur requesting him for help 
inthe struggle againstthe Britsh. She emancipated the women of Jhansi and made 
‘hem fight shoulder to shoulder with their men-fok. In the novel she is represented 
‘as saying to Nana Sahib: 


“Tha people aretha real strength. lam convinced that this strength is endless... 


Sri Vrindavan Lal Varma sums up his evaluation ofthe Raniinthe folowing words: 
“Tho Ranifought for Swarajya, died for Swarajya and tured herselfintoa stone for 
the foundation of Swarajya.” 


Babu Kunwar Singh 


‘Babu Kunwar Singhis another leader ofthe 1857 uprising who 
became a folk hero, His memory to the people of Bihar meant 
Iboration from foreign thraldom. Al that Kunwar Singh stood 
‘and fought fori portrayedina very moving lullaby: 


‘Oh Babua, that day our grandpa took up his sword 
Oh Babua, tokeep safe our pride and our plenty. 
Ourrelgion, our cows! 

‘Oh Babua, to protectthe rent-free lands ofourwidows! 
Andto protectour mothers and sisters from disgrace 

‘Oh Babua, to defend the fair name of our fathers and 
grandfathers; 

Oh Babua, when hourofcalamitywas upon us, 

‘Oh Babua, that day our grandpa tookup his sword! 


Every year during the Holi (festival of colours) they sing of 






















himandrepeatthis pledge: 


O Babu Kunwar Singh 
Weshall dye nomore our garmentsin sacred saffron— 
TilyourRaj comes again. 





Novel, drama, essay, biography, oritcism and long 
reflective poems came into vogue and in several cases a 
synthesis with the older forms was achieved. The 
‘emergence of the press helped the development and 
popularisation ofthe new forms. 


This rich tradition of hatred for the rule of the foreigner 
found constant expression in folk songs. A Bhojpuri folk- 
song says that the frail bark of the foreigner now trembles. 
helplessly inthe angry waves: 




















Sa आरा में धूम मचाई रे। 
मुदत भर सेना लके कुंवर सिंह, फिरंगिया पर छाया गिराई। 
कपतान लिखे मित्र कुंवर सिंह, आरा के सूबा बनाइब रें। 
तेहफा दबं, इनाम देवो, तोहके राजा बनाइ रे। 
जानू कुंवर सिंह देले सनेसवा, मो से चली चतुराई। 
जबतक रही रकतवा के बूंद मारग नई ददलाई रै। 


एक बिरहा में जनता और कुंवर सिंह के इस दुख की अभिव्यक्ति हुई कि 1857 की 
काति सफल नहीं हुई. देश स्वतंत्र नहीं हुआ और डुमराव के राजा आदि ने अंग्रेजों 
का साथ दिया: 


एक तो तं आस कडनी राजा डुमराव के 

उ हो भाग चलले जैसे बनमां के खरहा। 
कुही गुनलका रामा, मिटिया में मिली गइले, 
नाही लेवे पवनी हम सुराज | 


मंगल पांडे सन्‌ सत्तावन की क्रांति के प्रथम शहीद थे। बलिया जिले के चितबड़ा 
गांव के निवासी प्रसिद्धनारायण सिंह ने 'विद्रोह' शीर्षक अपनी रचना में क्रांतिवीर 
मंगल पांडे का गौरवगान इस प्रकार किया है : 


जब सन्तावनि के ररि भइलि, बीरन के बीर पुकार भइल 
बलिया का मंगल पांडे के, बलिबेदी से ललकार भइल 

'मंगल' मस्ती में चूर चलल, पहिला बागी मसहुर चलल 

गोरनि का पलटनि का आगे, बलिया के बांका सूर चलल। 
गोली के तुरत निसान मइल, जननी के भेंट परान भइल 
आजादी का बलिबेदी पर, मंगल पांडे बलिदान भइल। 

जब चिता-राख चिनगारी से, घुधकत अंगारी से 

सोला नकलल, घघकल, फइलल, बलिया का क्रांति पुजारी से। 
घर घर में ऐसन आग लगलि, भारत के सूतल भागि जगलि 
अंगरेजन के पलटनि सगरी, बैरक से भागि चललि। 


लोकगीतं की ही परम्परा से आधर लेते हुए सुभद्राकुमारी चौहान ने झाँसी की रानी 
‘wend की वीरता को अपनी कविता की पंक्तियों में अमर कर दिया हैः 


प्रसिद्ध साहित्यकार वृन्दावनलाल वर्मा झाँसी की रानी पर आधारित अपने उपन्यास में 
लिखते हैं कि लक्ष्मीबाई ने अपने एक पत्र में 'स्वराज' का उल्लेख किया है और बाल्यकाल 
के मित्र नाना को बताती है “जनमानस ही असली शक्ति है और यह शक्ति असीमित है |" 
लक्ष्मीबाई ने झाँसी की महिलाओं को अपने भीतर छिपी शक्ति का आह्वान करने की 
eo दी तथा दुर्गा-दल की स्थापना की। दृन्दावनलाल वर्मा लिखते हैं - नी स्वराज 
के लिये लड़ी, स्वराज के लिये वीरगति को प्राप्त हुई और स्वयं को स्वराज की नींव का 
पत्थर बना गई!” 


मिर्जा असदुल्लाखान गालिब उस दौर के प्रखर शायर थे और उनकी रचनाओं में उस 
दौर का दर्द और त्रासदी उभर कर आती है। उनकी डायरी में वह पूरा दौर दर्ज है जब 
1857 की 11 मई को मेरठ से सवार दिल्ली पहुंचे और 20 सितम्बर 1857 जब अंग्रेजों ने 
दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। गालिब ने उन दिनों की दिल्ली को 
'शहर-ए-स़ामोशों कहा है जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों से बदला लेना शुरु किया और 
दिल्ली को लाशों के शहर में तब्दील कर दिया | 1857 की क्रांति का अध्ययन करने वालों 
के लिये मिर्जा गालिब की डायरी अत्यन्त महत्वपूर्ण शोध सामग्री है । 


अवध के नवाब वाजिद अलीशाह भी कविह्नदय व्यक्ति थे जिनकी रचनाएं आज भी 
जनमानस में प्रचलित हैं। उनका राज्य हड़प लिया गया तो कविता में उस दर्द का चित्रण 
हमें मिलता है। भावार्थ इस प्रकार है 


हमारे राजा को अंग्रेज ने देश निकाला दे दिया 
बेगमो को भी दुःख सहना पड़ रहा है, 
संगीत भी खो गया है, आनन्द भी, 


राजा को कलकत्ता भेज दिया गया है 

अंग्रेजॉ ने हमारा कैसर बाग भी तबाह करा दिया 
कोई उनका विरोध भी नहीं कर पा रहा है 

हमारे लिये क्या सांत्वना है? 

हमारे लिये क्या सहारा है? 


057 के दौर का विस्तृत चित्रण हमें साहित्य और लोकगीतो के माध्यम से मिलता है तो 
सामने वह छवि उभरती है जिसके प्रकाश में इस महासंग्राम का अध्ययन तथा स्मरण 
करते हैं। जनमानस की व्यथा, नेतृत्व का दर्द, वेश की चरम दुरवस्था सभी कुछ तो कह 
देता है उस युग का अमर साहित्य तथा लोक परम्परा | 


भोजपुरी कवियों में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने सन्‌ 1921 के 
असहयोग आंदोलन के समय फिरंगिया' लोकगीत की रचना की। इसकी रचना रघुवीर 
बाबू की 'बटोहिया' नामक चुन पर की गई थी। बटोहिया की पहली पंक्ति को सामने 
रखकर मनोरंजन बाबू ने फिरंगिया' की पहली पंक्ति की रचना इस प्रकार की: 


Pe 
आज हहे भइले रे फिरंगिया | 


मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने इस रचना में भारतीय जंनता की गरीबी तथा ब्रिटिश शासन के 
शोषक स्वरूप का पर्दाफाश करते हुए ग्रे को चेतावनी दी है कि वे कुनीति का मार्ग 
त्यागकर अच्छे काम करें अन्यथा दुखी-पीड़ित जनता की आह उन्हें भस्म कर देगी। 
लोककावि ने अंग्रेजों की खुशामद करने वालों की आलोचना करते हुए उन्‍हें नामर्द कहा 
और अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की : 


जन, बल, बुद्धि सब नास भइल, 
'ना रहल निसान रे फिरंगिया। 
जहा थोड़े ही दिन पहिले ही होत रहे 
लाख मन गल्ला और धान रे फिरंगिया। 
उहवे पर आज रमा मघवा पर हाथ घके 
'बिलखी के रोदे ला, किसान रे फिरंगिया | 
चेत जाउ चेत जा मैया रे फिरंगिया ते, 
छोड़ दे अघरम के पंथ रे फिरंगिया। 
छोड़ के कुनीतिया सुनीतिया के बाह गहु, 
अला तोर करी भगवान रे फिरंगिया। 
एको जो रोऊवां निरदोसिया के कलपी ते, 
तोर नास होई जाई सुन रे फिरंगिया। 
दुखिया के आह तोर देहिया के भसम कै देई, 
जरि भुनि होई जाइन ore रेफिरंगिया। 
मरदानपन अब तनिकों रहल नाही, 
'ठकुरसुहाती बोले रे फिरंगिया। 

आत दिन करेल खुसामद सहेबवा के, 
हेल विदेसिया के लात रे फिरंगिया। 
दाजु पंजबवा के करि के सुरया से, 
'फाटेला करेजवा हमार रे फिरंगिया। 
भारत के छाती पर भारत के बच्चन के 
कत रकतवा के घर रे फिरंगिया। 
दुधमुंहा लाल सम बालक मदन सम, 
TR तड़पि देल जान रे 
'फिरंगिया। 


यह बात उल्लेखनीय है कि 
ब्रिटिश सरकार ने यह गीत 
जब्त कर लिया था। यह गीत 





कांग्रेस की जनसभाओं में ka 
सुनाया जाता था। इसे सुनकर 
हजारों व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन 
में शामिल हुए। 





The bark fforeignerisnowreeing. 
The countrys sunkin poverty; 

Inmidstream his bark reels. 

Famine and disease increase in tho land, The clouds of rouble rumble; 
Intheriverof sorrow there ara fathomless waters, 

‘The winds oftyranny bow fiercely across the land, 
‘Theruler plots drunken-mad; 

Weappealto him; buthe says nota word. 

foreigner, your boatis doomed; 

Your funeral procession begins onthe iver 


‘Agreat part ofthe litarary output since then reveals a diferent spi Henceforth the 
posts and writers may also be classified as leaders of thought in as much as they 
Visualized ltrature as a formative process in the development of the nation. For 
them erature must play a role in awakening of the people to new consciousness. 
Sir Syed Ahmad Khan, Khwaja Altaf Hussain “Hal,” Maulana Mohammad Husain 
"Azad," Dr, Nazir Ahmad, Maulana Shibli, Maulana Zakaullah, Chiragh Ali, 
Mohsinual Mulkand. 


॥ 1857 itself the people viewed British rule with feelings of intense dislike and 
hatred, In a “Diary” of the revolt, edited by Sir John Metcalfe, Nawab Muniuddin 
Hasan Khan says: 

“wish to begin my account of the origin of the revolt with the statement that the 
British might think whatever they ice about themselves. Indians considered them to 
be oppressors; and this feeling was further fanned by the incident of the 
incorporation of Ouch in the British Empire. This incident spread discontent among 
the soldiers frst of al, most of whom came from this region. Then came the various 
‘events connected with the revolt, The peasants were weighted dawn under the 


'वाजिद अली शाह 


अवघ के लोकप्रिय शासक, एक कोमल हृदय कवि भी थे। उनके राज्य को अंग्रेजों द्वारा हडप 
लिया गया और उन्हें कलकत्ता निष्कासित कर 
दिया गया। वे 'जब छोड़ चले लखनऊ नगरी' तब 
व्यथित हृदय से यह उद्गार निकले “बाबुल मोरा 
नैहर छूटो ही जाए" | 














terrible troubles. Many Indian States were ruined and fel. Es 
huge ces were humbled into dust. Many Innocent people were hanged and 
‘clouds of universal destruction swept over the county" 








Mirza Asedulleh Khan “Ghali” 
the renowned Urdu poet has been 
accepted as the most 
representative poet of the culture 
and tradition ofthe period. 

















‘Ths entries in his diary begin with 
the arrival of the Meerut Sowars 
on 11 May 1857, and go up to 
‘September 20 when the Britsh 
troops succeeded in 
overpowering the resistance of 
popular forces in Delhi. In some 
respects, this diary covers the 
developments up to the fall of 
Lucknow (July 1858). 














Ghalib was naturally heartbroken 
‘atthe sight of the "City ofthe Dead” (Shahr-+-khamoshan) as he called it. 
Ghalib has succeeded in imparting to us, even in this fragment, some ofthe 
dynamism ofthis great movement of national resistance and a gimpse ofthe 
new social forces that were involved. Itis certainly an invaluabie document for 
‘every conscientious student ofthe events of 1857. 


Nawab Wajid Ali Shah 


Therevolthad released their pentup anger and energy and they had useditforthe 
cause of India's freedom and progress to this day. This is the meaning and 
significance that Urdu writers have derived fromthe great revolt. 


‘Ouch was annexed by the Bish on 7 February 1856, and its Nawab, Wald All 
‘Shah, duly exiled. This song below portrays the event: 


‘Ourhomeland, Hazrat, since your ७१७ 
looks utterly desolate, 

Bereftof pomp and poweris your majesty! 
Lostis the game; gone the Khayal. 

‘The Begums ode toa far ei 
‘Theichomelandleft forever. 
‘The Angrez withhis might and main 
‘marched nto seize the and. 

‘Nota soulsaid'nay thi: 

Laid wast the Angrez our Kaiser Bagh; 
For Calcutta leftour King. 

Whatsolace leftforus, what supporti 





Ife study the writings of Sir Syed, Azad, Hal, Nazir Ahmad Shib and Sharer in 
the light ofthese observations we shal se thatthe had awakened tothe needs of 
the people and wanted to infuse them with hope. Hal's motto throughout was:"We 
mustchange withthe time.” 
















































































सिंहासन हिल उठा राजवंशॉने भृकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी, 

गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। 
चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी, 
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो सी वाली रानी थी।। 


कानपुर के नाना की, मुँहबोली बहन छबीली थी, 
‘strand नाम, पिता की वह, संतान अकेली थी, 
नाना के सँग पढ़ती थी वह, नाना के सैंग खेली थी, 
बरछी ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। 
वीर शिवाजी की गाथाये उसको याद जबानी थी, 
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


ली थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, 
नकली युद्ध-व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, 
सैन्य घेरना, दुर्ग तोडना ये थे उसके प्रिय खिलवार। 
महाराष्ट्र-कुल-देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, 
दले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झाँसी में 
ज्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झाँसी में. 
राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झाँसी में, 
चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, 
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महल में उजियाली छाई, 
किंतु कालगति चुपके-चुपके काली घटा घेर लाई, 
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, 

रानी विधवा हुई, हाय! विधि को भी नहीं दया आई। 
निःसंतान मरे राजाजी रानी शोक-समानी थी, 

Ro हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


जुझा दीप झाँसी का तब डलहौजी मन में हरषाया, 
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, 
फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, 
लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झाँसी आया | 
अभुपर्ण नी ने देखा झी हुई बिरनी थी, 
| ` बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, 


व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, 
डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, 
राजाओं नवां को भी उसने पैरों तुकराया | 
रानी दासी बनी, बनी यह दासी अब महारानी थी, 
इदे हरबोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों-बात, 
कैद पेशवा था बिदुर मे, हुआ नागपुर का भी घात, 
उदैपुर जीर सतारा, कर्नाटक की कौन बसात? 
जबकि सिंघ, पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज-निपात | 
बंगाल, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, 

Ra हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खुन लड़ी मर्दानी वह तो आसी वाली रानी थी।। 


रानी रोयी रनिवासों मे, बेगम गम से थी बेजार, 
उनके गहने कपड़े बिके थे कलकत्ते के बाजार, 
सरे आम नीलाम छापते थे sitet के अखबार, 
नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार'। 
या परदे की your परदेशी के हाथ बिकानी थी, 
Sa हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

'खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


कुटियो ममी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, 

वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, 
जान पत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, 

बहिन छबीली ने रण-चण्डी का कर दिया प्रकट आहान। 
इमा यज्ञ प्राम उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, 

दले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, 
यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी, 
सी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, 
मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी, 
जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, 
जदले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी. 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो आसी वाली रानी थी।। 





इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, 

जाना घुंबूपंत, तौतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, 
अहमदशाह मौलवी, ठाकुर कुँवरसिंह सैनिक अभिराम, 
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। 
लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुरबानी थी, 
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


इनकी गाथा छोड़, चले हम झाँसी के मैदानो में, 
जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, 


लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बड़ा जवानों में 
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ नद असमानो मे । 
चमी होकर वौकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, 
Ho हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


रानी बढ़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार, 
घो थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिघार, 
यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, 

विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार | 
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, 

बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी. 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो सी वाली रानी थी।। 


विजय मिली, पर अंग्रेजों की फिर सेना चिर आई थी, 
अबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी, 
काना और मंदरा atte रानी के संग आई थी, 
युद्धम उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। 

पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय! घिरी अब रानी थी, 
जुदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


तो भी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, 
किन्तु सामने नाला आया, था वह संकट विषम अपार, 
घोड़ा जड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गये सवार, 
रानी एक, शु बहुतेर होने लगे वार-पर-वार | 
घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, 
Ro हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


रानी गई सिघार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, 
मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, 
अभी उम्र कुल तेईस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, 
हमको जीवित करने आयी बन स्वतंत्रता-नारी थी, 
दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, 
जदले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, 

यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनासी, 
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फाँसी, 
हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झाँसी। 
तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, 
दले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. 

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी।। 


सुवा कुमारी चौहान 











पहली जंग-ए-आजादी हम हारे क्‍यों: 


देश के लिए इस महान संग्राम और उसके शहीदों को याद करना गौरव की बात है। 
लेकिन इस मौके पर यह सवाल पूछा जाना ज़रूरी है कि भारत जैसे विशाल देश, जिसके 
चप्पे-चष्पे पर लोगों ने फिरंगी सरकार के खिलाफ दो साल से भी ज्यादा हिम्मत और 
तिष्ठ से अंग्रेजों से age से सामना करते हुए विद्रोह की ज्वाला जलाए रखा, फिर भी 
आखिर में केवल 10 से 1 हज़ार गोरो से कैसे मात खा गया? 


सवाल उठता है कि अगर इंकलाबी इर तरह से तैयार थे, उनमें जज़्बा था और अपने वतन 
'को कंपनी के शिकंजे से आजाद कराने के लिए वे हर कीमत चुकाने को तैयार थे, तो 
हिंदुस्तान यह संग्राम क्यों हार गया?इसका जवाब खोजना जुरा भी मुश्किल नहीं है। 
अग्र हुकमरं षडयंत्र रचने में माहिर थे। उन्होंने जो युद्ध जीते, वे अपनी बहादुरी और 
रणकौशलता की वजह से नहीं, बल्कि षडयंत्र, जासूसों और हिंदुस्तानी दलालों की मदद 
के बल पर। प्लासी के युद्ध ने मीर जाफर जैसा ग़द्दार न होता, तो सिराजुद्दौला का 
रना असंभव था। टीपू सुल्तान इसलिए हारे, क्योंकि मीर सादिक, मीर गुलाम अली, 
कासिम अली और दिवान पूरनिया जैसे गदर अंग्रेजों के कुकर्मो मे हिस्सेदार बन गए थे। 
इतिहासकार जॉन विलियम, जो उस दौर की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने 1888 में छपी 
अपनी पुस्तक “सिपॉय वार इन इंडिया” में माना है, 'सच तो यह है कि हिंदुस्तान में हमारी 
सत्ता की पुनर्स्थापना का सेहरा हमारे हिंदुस्तानी समर्थकों के सिर है, जिनकी हिम्मत और 
बहादुरी ने हिंदुस्तान को अपने हमवतनों से छीनकर हमारे 
हवाले कर दिया विलियम रसल लंदन से छपने वाले 
अखबार 'द टाइम्स' के युद्ध संवाददाता के तौर पर युद्ध का 
हाल बताने के लिए भारत भेजे गए थे | रसल ने 9 मई 1057 
को भेजी अपनी एक रपट में लिखा, 'दिल्ली की हमारी 
घेराबंदी बिल्कुल नामुमकिन होती, अगर पटियाला और जींद 
के राजा हमारे मित्र नहीं होते और अगर कुछ सिखों ने हमारी 
'बटालियनों के लिए भरती नहीं की होती... रसल ने अपनी 
कई रपटों में इस सचाई को भी स्वीकारा कि अगर लखनऊ 
और दिल्ली के मोरचों पर नेपाल के राजा के गोरखा सैनिक नहीं पहुंचते, तो अंग्रेजों की 
जीत असंभव थी" 

यह संग्राम किस वजह से हारा गया, इसका मार्मिक वर्णन इस संग्राम के एक प्रमुख सेनापति 
नाना साहब के उस अंतिम पत्र में मिलता है, जो उन्होंने 1858 में देशवासियों के नाम लिखा 
था 'यह पराजय मेरे अकेले की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। इस पराजय का मुंह हमें गोरखों, 





सिखों और राजाओं की सेनाओं की वजह से देखना पड़ा। 
मैं जीवन भर देश की आजादी के लिए लड़ा और लड़ता 
रहूंगा। शैतान राजवाड ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश को 
अंग्रेजों के हवाले कर दिया, जबकि अंग्रेजों की हमारे सामने 
कोई हैसियत नहीं थी यहां यह याद रखना ज़रूरी है कि 
रसल और नाना साहब जब सिखों की बात करते हैं, तो 
उसका मतलब आम सिख नहीं, बल्कि सिख रजवाडे हं 
सिख किसानों ने तो इस संग्राम में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया 
था और दिल्ली को अंग्रेजों से बचाने में सैकड़ों सिख 
इंकलाबी सैनिकों ने अपनी जानें कुरबान की थीं। 


20 सितंबर 1857 को अंग्रेज दिल्ली शहर पर एक बार फिर कब्जा करने में सफल हुए। 
फिरंगी उन हिंदुस्तानी गद॒दारों की वजह से सफल हो सके, जो चांदी के चंद टुकड़ों के लिए 
कुछ भी करने को तैयार थे। इन गारं की एक लंबी सूची है। इनके द्वारा अंग्रेज आकाओं 
को लिखे पत्रों से इस सचाई का पता लगता है कि जिस समय दिल्ली के मोरचे पर इंकलाबी 
सैनिक अंग्रेज सेनाओं के दांत खट्टे कर रहे थे, उसी दौरन 7 अगस्त, 1857 को इंकलाबियों 
के एक बहुत बड़े बारूद के जखीरे में आग लग गई | उस विस्फोट में 500 से ज्यादा इंकलाबी 
शहीद हुए और इंकलाबियों को गोला-बारूद के लाले पड़ गए। यह कारनामा दरअसल 
रजबञली का था, जो न केवल बादशाह की परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनने में सफल 
हुआ था, बल्कि बारूदखाने का दरोगा 
भी बन ठा था। 


जिसे 'रायबहादुर की उपाधि भी मिली, 
कंपनी में मुख्य मुंशी था और 
बहादुरशाह ज़फर और उनके परिवार 
पर चलाए गए मुकदमे में अंगरेजों के 
पक्ष में मुख्य भुमिका निभाने वाला रहा। 
कपनी के एक इतिहासकार केव जाउन 
ने अपनी किताब पंजाब ऐंड देहली इन 1857 में इसकी चर्चा करते हुए लिखा, वे दिल्ली के 
जीचॉबीच रहते हुए शहर में मौजूद विद्रोहियों से संबंधित हर वह सूचना, जिसका जानना 
हमारे लिए ज़रूरी था, कागज की परचिय पर लिखकर चपातियों की परतो में जूतों के तलॉ 
में, पगड़ियों की तह में सिखों के बालो में जूड़ो में छिणा-छिपाकर हम तक पहुंचाते रहे 


सध्य भारत के अंग्रेज मुख्य प्रशासक ने अपने संसरणं में यह लिखा है। “अंग्रेजों को मध्य 
भारत में इंकलाबी सेनाओं के हाथों बार-बार पराजय का सामना करना पड़ा था। परन्तु 
दिल्ली और लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा करवाने में कश्मीर और पटियाला के महाराजाओं 
की सेनाओं ने जबरदस्त मदद की थी |" 
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The first War of Independence: Why did we lose it? 


Remembering the martyrs of the great uprising of 1857 in itself fools tke an act of 
patriotism, as the stories of that time generate a beautiful feeling of pride and 
reverence for our heroes who emerged from al religions of a 7 
huge country ike India. But we need to ponder astowhatmade | J 
us lose the war? Every comer of India was charged with 
patriotism and was up in rebellion against the Bish. What was 
it then, that could crush such a mighty rebelion before just a 
handful of British? Ithe rebels wer fully prepared materialy, 
physically and emotionaily to oust the East India Company fom 
the country, why did they fallin achieving their goat? 


The answer to allthis is not very dificult one to find. The Brith fil 
were master conspirators. Whatever batles they won, 
conspiracies, spies, and trator played a greater role than their 
war skile and bravery. The bate of Bassey woud not have 
been lost had there been no Mir Jafar In Slrajudauia's camp. 
Tipu Sutan lost because of traitors ike Mir Sadiq, Mir Ghulam 
Al, QasimAliand Dewan Poomiya. Historian John Wiliam, who 
Wwasawinesstoalithishas confassedin his book "Sepoy Warin India" (1866). 


“The truth is that the credit for our re-conquering in India goes to our Indian friends who 
showed courage and bravery in helping us instead oftheir countrymen that ultimately 
broughtindiainourhands”, 


‘The war correspondent for London's newspaper “The Time", Wiliam Russel was sent 
to india to report onthe war from India. In one of his reports sent on May 9;1857 he 
writes, 


“The captura of Deihi wouid have been impossible had the Kings of Patiala and Jind 
notbeenourfriendsandhad we notrecruited Sikhsin ourbattalions.” 


In many other reports, Russel wrote that victory was impossible withoutthe help ofthe 
king of Nepal and his Gorkha sopoys, 


‘Tho reason-Why India lost this frst war against the British, gets ilustrated in 00 last 
{etter that Nana Saheb wrote in 1858in the name of his countrymen. He wrote, "Itis not 
Tone who has lostthe war, tis the county as a whole, We have to see tho ugly face of 
defeat because of the Gorkhas, Sikhs and the amies of the kings. | have always 
{ought forthe freedom of my country and shall continue to do so to the last breath. The 
notorious kingdoms for their own selfish interests have given Mother India to the 








British, 


It must be noted however that when Russel or Nana Saheb 
taik ofthe Sikh betrayal, they mean the ruling families and not 
‘the common chivalrous Sikhs of Punjab. In fact the Sikh 
peasantry took active partin the rebellion and many of them 
{ell martyrs while defending Deihi. 





Iwas the 20" September 1857, when the British recaptured 
Delhi This was because of a few traitors who could do 
anythingfortheir selish material benefits. The st oftraitorsis 
‘along one andthe eters written by fhemto the British officers 
Is truly revealing oftheir nefarious involvement proving their ll 
Intentions. One of the many stories of treachery goes as 
follows: 


While the Indian rebel sepoys were making if really difficult 
for the British, on 7 August, 1857, a big convoy canyng 
‘ammunition for the rebels caught fire. More then 500 rebels were killed and 
there was shortage of ammunition all of a sudden. it was later found out that 
the misdeed was committed by a traitor named one Rajab Al's who had not 
oniy found a place for himself in the Emperor's Advisory committee but was 
alsoin charge ofthe ammunition store. 


Another traitor named Munshi Jiwan Lal who was later given the tite of Ral 
Bahadur-was the main accountant af the Company and sided with the British 
in the case against Emperor Bahadur Shah and his famiy. Kave Brown, 
company's historian writes in his book "Punjab and Delhiin 1857" about Jiwan 
Laithus, 


“Psitonedinthe centre of Delhi he would provide al the critical information to 
us about the rebels by writing on cits of paper that would be hidden between 
sales of chapatis, shoe soles, head gear and tha turbans ofthe Sikhs ote”. 


‘Another British official, the chief administrator of Central india wrote in his 
memoirs, 


"The British were defeated many times at the hands of the rebels in Central 
India but the Kings of Kashmir and Patiala played a very crucial role in getting 
Dalhiand Lucknow recaptured by the British.” 


1857, a year of communal unity 














प्रेम एवं सद्भावना का प्रतीक वर्ष 1857 


ऐकता क्या था 1७57 में जिससे आज भी हमे प्रेरणा मिलती है, आज भी प्रासंगिक लगता है यह इस कहानी की शुरुआत तो बंगाल के बरहमपुर तथा बैरकपुर की छावनियों मं हुई थी जब ईस्ट इंडिया कम्पनी 
की बंगाल सेना ने एन्फील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इंकार कर दिया था और क्रांति का उद्घोष कर दिया था | इस विद्रोह के प्रथम शहीद मंगल पांडे को पूरा भारतवर्ष आज भी याद करता है। विद्रोह एवं 
क्रांति का संदेश एक छावनी से दूसरी छावनी तक आग की तरह फैलता गया और 11 मई की सुबह मेरठ के सिपाही, जिन्होंने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी, दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर 
द्वितीय से इस विद्रोह का नेता बन जाने का निवेदन किया और उसी क्षण विद्रोह ने एक क्रांतिकारी युद्ध का स्वरुप ले लिया। 


बहादुर शाह, पहले तो हिचकिचाए परत फिर इस युद के प्रतीकात्मक नेता बनने के लिए तैयार हो गए। उन्हें भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया और इसी हैसियत से उन्होंने सभी राजाओं एवं at 
पत्र लिख कर एकजुट होकर अंग्रेज़ी राज को जड़ से मिटाने के लिए संघर्ष करने का आहवान किया | विद्रोह हवा की रफ्तार से फैलने लगा - अवध और रोहिलखंड, दोआब बुंदेलखंड, पूर्वी पंजाब (आज का 
हरियाणा) मध्य भारत और बिहार - सभी विद्रोह में उठ खड़े हुए। किसान, जमीनदार, तालुकदार पंडित, मौलवी, अमीर, गरीब - सभी जैसे कुछ और होने से पहले क्रांतिकारी हो गए | विद्रोह का तत्कालीन 
कारण था राइफलों की गोलियों में गोमांस एवं सूअर के गरत की चर्बी का उपयोग, जो हिन्दुओं एवं मुसलगानों दोनों समुदायों eee था। इन गोलियों को मुंह से काट कर खोलना पढ़ता था जो हिन्दुओं 
एवं मुसलमानों के लिए समान रु से घृणास्पद था। 


विद्रोह को पूरे भारत से स्वतः एवं स्वैच्छिक सहयोग मिल रहा था जिससे यह भी साबित हो गया कि भारतीय, ब्रिटिश राज से बिल्कुल नाखुश थे। यह बात खुल कर सामने आ गई की अंग्रेजों ने कई वर्गों एवं 
समुदायं को अलग कर रखा था। कर्ज एवं लगान के बोझ से दबे गरीब किसानों की तरफ से विद्रोह को सबसे अधिक सहयोग मिल रहा था। अवध के तालुकदार एवं राजसी घराने के परिवारजन एवं दरबारी भी 
अपनी जमीन तथा राज्य छिन जाने से तकलौफ में थे। राज दरबार के संगीतकार, कलाकार, कवि-कोविद, मौलवी, पंडित, धर्म गुर, नौकर-चाकर सभी के जीवनयापन पर बुरा प्रभाव पढ़ा था। आश्‍चर्य नहीं कि 
किदो के नता अधिकतर जमीनदार ह थे। 


नाना साहेब पेशवा खानदान के थे जिन्होंने कानपुर से अग्रं को मर भगाया था, 





साहेब के ही सहयोगी तात्या टोपे तथा अजीमुल्लाह, अवघ की बेगम हज़रत महल, आरा के जगदीशपुर के जगींदार कुंवर 





Whatisit about 1857 that is stil relevant to us? The story begins wit the mutiny in the Bengal Army ofthe East India Company. The frst incident took place at Berhampore 
and Barrackpore in March, and Mangal Pandey became the first martyr, when he was executed for refusing to use the new Enfield riie and cain upon his fellow soldiers to 
‘is inreolt The message ofrebellion spread from cantonment to cantonment, and on the moming of May 11, the sepoys from Meerut, who had kiled their European officers 
and risen in revolt the previous day, entered Delhi. They asked Bahadur Shah lt take over the leadership of the revolt. With this one act, the mutiny was transformed into a 
revolutionary war. 

Bahadur Shah, who had been living as a pensioner ofthe British, though initially reluctant, soon agreed to be the symbolic leader of the revo. He was proclaimed the 
Emperor of india and wrote letters to al the rulers and chiefs of India to join a confederacy of indian states to overthrow and replace the British regime. The revolt spread ike 
wildfire across Awadh and Rohilkhand, the Doab and Bundelkhand, East Punjab (present-day Haryana), Central India and Bihar. Peasants, zamindars, taluqdars, mauivis 
and pundits, artisans, day labourers, all were to be foundin the ranks ofthe rebels, The immediate cause ofthe mutiny was the introduction of cartridges greased with the fat 
‘of beef and pork, one repugnantto Hindus and the other to Musims, which had tobe opened by biting before loading. 

‘The spontaneous supportamong large sections showed that discontent with British rule was widespread. Itseemed thatthe British had successfully alienated many diffrent 
groups and classes of Indian socioty. The largest support cama from the peasants (solders also being peasants in uniform), who wore victims of ever-increasing revenue and 
rent demands and caught in the web of debt. The British had also annoyed the taluqdars of Avadh by usurping their rights over land, as they had the royal family and the 
courtiers and their dependants by usurping the kingdom. The extinction of many royal and feudal families, big and smal, in the previous decades had caused great hardships 









०५-३३ र क कया | 
कुछ और नेता उभर के आए थे सिपाहियों के गुट से | बसत ख़ान ऐसे एक नेता थे जो अंग्रेणी सेना मे सुबेदार थे । उन्‍होंने बरेली से विद्रोह आरन किया था 

तथा 2 जुलाई 1857 को दिल्ली पहुंच कर नेतृत्व संभाला था। बहादुर शाह जफर ने बरुत खान की राय पर ही दिल्ली में 10 सदस्यों से बना एक भारतीय 

प्रशासनिक कीचा खड़ा करने की कोशिश की थी जिसमें 6 लोग भारतीय सेना द्वारा तथा 4 भारत के बादशाह द्वारा नियुक्‍त किए जाने थे। किन्तु यह प्रणाली 

आपसी मतभेदों एवं र्या के कारण अधिक दिनों तक नहीं चल पाई अनतत: दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया और बसत ख़ान को 19 सितम्बर 

1857 को लखनऊ के लिए रवाना होना पड़ा विद्रोहियों क मनोबल पर इन सब का बुरा प्रभाव पड़ा। फिर भी एक वर्ष तक उन्होंने विद्रोह जारी रखा। 


IF इस पूरे विद्रोह में जो एक बात आज भी हमारे लिए गहरा मायने रखती है, वह है इस विद्रोह का सौहार्दपूर्ण चरित्र आम विदोषं से लेकर बढ़े नेताओं तक 

30 के बीच धर्म या संप्रदाय की बहस कणी नहीं छठी । हिन्दू एवं मुसलमान प्रतिनिधि हर स्तर पर थे | जिन बंदूक की गोलियों को लेकर यह विद्ोह आरन हुआ 
"जु था: उन्हीं गोलियों का इस्तेमाल विद्रोहियों ने अपने विद्रोह में किया उन्‍होंने धर्म एवं समुदाय के भेद-भाव से ऊपर उठ कर अद्‌भुत राष्ट्रप्रेम दर्शाया। हिन्दू 
जी और मुसलमान दोनों ने ही एक मुसलमान, बहादुर शाह जफर को बादशाह चुना | नाना साहेब के प्रमुख सहयोगियों में एक हिन्दू तथा दूसरा मुसलमान था। 
रानी लक्मीबाई ने भी ग्वालियर अपने वफादार अफगानी सिंपाहियो के सहयोग से ही जीता था और रणभूमि में भी यह वीरांगना अपनी जीवन भर की सहेली, 
एक मुसलमान लड़की के साथ ही शहीद हुई थी। 


'एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर एवं सदभाव इस युग की एक महान विशिष्टता थी | अकबर की बनाई परंपरा को दोबारा शुरु कर दिया गया था। जहां भी विद्रोहियों की जीत होती थी वहां 
गोहत्या पर पाबंदी लगा दी जाती थी | 1857 की जुलाई में ईद के अवसर पर भी दिल्ली में गाय, बैल एवं चैसों की हत्या की इजाजत नहीं थी | 


समझने की बात यह है कि 1857 तक अंग्रेजों की “फूट डालो और राज करो" नीति से भारतीय समाज अघूता था। 19 वीं सदी के अंतिम चरण में जो भेदभाव तथा साम्प्रदायिक असहिष्णुता 
भारतीय इतिहास के पो पर लिखी गई, उसका अंश मात्र भी 185 में देखने को नहीं मिला। साम्प्रदायिक एकता की शिक्षा की किसी को आवश्यकता ही नहीं थी। पूरा भारत, 
— — Reger, सभी स्वभावत; सहज रुप से एक थे। 1057 का विद्रोह निसंदेह ही, उपनिवेशवाद पूर्व भारत की एकता का सुंदर दर्पण है। 





कुछ और नेता उभर के आए थे सिपाहियों के गुट से | बरत ख़ान ऐसे एक नेता थे जो अंग्रेजी सना मे सा थे। उन्होंने बरेली से विद्ो आरम किया था 
तथा 2 जुलाई 1७57 को दिल्ली पहुंच कर नेतृत्व संभाला था | बहादुर शाह जफर ने बस्त ख़ान की राय पर ही दिल्ली में 10 सदस्यों से बना एक भारतीय 
प्रशासनिक दाचा खड़ा करने की कोशिश की थी जिसमें 6 लोग भारतीय सेना द्वारा तथा 4 भारत के बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाने थे। किन्तु यह प्रणाली 
— 8 आपसी मतभेदों एव ईच्या के कारण अधिक दिनों तक नही घल पाई अन्तः दिल्ली प अरं ने फर से कमणा कर लिया 

F और बढ़त ख़ान को 19 सितम्बर 1957 को लखनऊ के लिए रवाना होना पडा विद्रोहियॉ के मनोबल पर इन सब फा बुरा — 

प्रभाव पड़ा। फिर भी एक वर्ष तक उने विद्रोह जारी रखा। Wer — 











जब हम 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो सबसे उत्साहवर्धक बात यही है कि 1857 को लेकर तरह-तरह का लेखन व चिन्तन सामने आ रहा है। जहां 
इससे हमारे लोकतांत्रिक समाज में वैचारिक विविधता और विमर्श की अच्छी प्रवृति दिखती है, वहीं अपने इतिहास के साक्षात्कार और उसके विश्लेषण की प्रवृत्ति भी सामने आती है, जो 
'कि इस संदभ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि ऐतिहासिकता का बोध हमारे समाज का मजबूत पक्ष पहले नहीं था | इतिहास से समाज में आत्मगौरव का बोध बढ़ता है, पर यह भी सच है. 
कि कभी-कभी इतिहास समाज को झूठे आत्मगौरव की ओर भी ले जाता है | बिना इतिहास का समाज कहीं नहीं पहुंचता | जैसी कि प्रसिद्ध उक्ति है -जो देश अपने इतिहास को याद 
नहीं रखते वे उसे दोहराने को अभिशप्त होते है | Fo) 







इसलिए हमारे पहले स्वतंत्रता संग्राम से हमें गौरवान्वित होना ही चाहिए | लेकिन सबक भी कई हैं, जो सीखे जाने इसलिए 

> a जरुरी हैं कि हम उन पिछली गलतियों को न दोहराएं। पहला सबक इस बात से लेना चाहिए कि हमने 1857 में क्या-क्या 

a शो छ अपनी आजादी खोई आर्थिक समृद्धि खोई और arte खोया | अपने फैसले आप करने का किसी देश या 

El समाज को जो हक होता है, उसे खोना उसके लिए सबसे बडी सजा है और स्वतंत्रता का अर्थ इस हक को पाना होता है | Ek 

ES अगर हम सब भी एक स्वतंत्रवेता समाज की तरह इस हक को नहीं इस्तेमाल करते या हमारे समाज के बड़े हिस्से को हक 

॥ 22 हासिल नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि अभी हमने 1857 का असली सबक पूरी तरह नहीं सीखा | समाज के सबसे छोटे 

S अंश के स्तर पर जो सत्ता के दुरुप्रयोग का और शोषण का गणित होता है, उसका महत्तम रुप उपनिवेशवाद या... 

साम्राज्यवाद के रुप में दिखता है। सत्ता का दुरुपयोग और शोषण का पूरा खात्मा शायद यूटोपिया हो, लेकिन एक अच्छा 

और प्रगतिशील समाज इन्हें खत्म करने की लगातार सजग कोशिशें करता रहता है, क्योंकि इनका कुल जोड़ कभी भी उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का समतुल्य हो सकता है। 









इसलिए पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायकों 
का भी है। अपना इतिहास हम बदल नहीं 
हमारा इतिहास है, लेकिन इसे ज़िम्मेदारी है 
बनाने का मज़बूत इरादा बनाना होगा। 
उसके सही फलादेशों को लक्ष्य तक & 


$ होगी। 


को सम्मान से याद करते हुए यह वक्‍त गहरे आत्मविश्लेषण 
सकते, वह अपनी सारी गौरवगाथा और कुरुपताओं के साथ 













to many who were patronised by them: musicians, artists, poets, maulavs, pundits, astrologers, religious figures, artisans, palace 
servants, craftsmen, andthe like. 
Itis not surprising that the leadership of the revolt came primary from feudal chiefs, such as Nana Saheb, a descendant ofthe peshwa, 
who drove the British out of Kanpur, his deputies Tanta Tope and Azimullah, Hazrat Mahal, the Begum of Avach, Kunwar Singh, a ruined 
zamindar of Jagdishpur near Arah. The most prominentin this category was Lakshmibal, the young Rani of 
Jansi. 
* ‘Another kind of leadership came from soldiers such as Bakht Khan, a subedar ofthe Bish army who 
rebelled in Barely and came to Delhi on July 2, 1857, with his soldiers and exercised effective power, while 
Bahadur Shah remained the nominal leader. twas most likly under his infuence that Bahadur Shah setup 
a court of administration consisting often members, four to be nominated by tho king and six by the army. 
This attempt at creating an institutional structure was, however, shortlived, as mutual jealousies among 
rebel leaders and lack of unity led to the recapture of Delhi by the British, and the departure of Baht Khan 
forLucknow on September 19, 1857. Thefallof Delhi demoralised the rebels, though resistance continued for almost another year. 
Perhaps the most important feature af the great revolt which is relevant for us today was its naturally non-communal character. Nether 
डील... among the ordinary rebels nor among the leaders was religious origin an issue. Hindus and Muslims were well-represented at the levels 
ofthe rebels as well as the leadership. The Bengal Army consisted of Hindus and Muslims, and even though the mutiny began on the 
Issue of greased cartridges, rebel solders overcame thair religious reservations for the sake af the cause and used the same cartridges and rifes they had earlier 
rejected. Al the rebels, Hindus and Muslims, recognised Bahadur Shah, a Musim, as their emperor. Of Nana Saheb’ two loyal deputies, one was a Musim and one a 
Hindu. Rani Lakshmibai of Jhansi captured Gwalior wit the heip ofher loyal Afghan guards and died onthe 0७600 along wih her 84009 companion, a Muslim gin. 
Mutual respect for religious sentiments was also a hallmark of the age. Reviving the tradition started by the Mughal Emperor Akbar, wherever rebels won power, they 
banned cow-slaughter out of respect for Hindu sentiments. In Delhi, on the occasion of ld-ul Zuha at the end of July 1857, the rebel regime banned the slaughter of 
cows, oxen and buffaloes, What needs to be understood is that Indian society had not yet been communalisod by the British policy of divido and ruio as it was from the 
last quarter ofthe 19th century, and therefore, thera was no need for a self-conscious effort to create communal unity. The behavior of Hindus and Musims in the ravolt 
1857 was areflection ofthe non-communal nature of pre-colonial indian society. 




























The year 2007 8 the glorious 150" anniversary of the frst war af India's independence in 1857. The most inspiring aspect of the anniversary celebration is that a lot of 
thought provoking wrting on this momentous eventis coming forward. The meeting with history and its proper analysis is remarkabie in this context. History elevates our 
Sense of self-respect but sometimes it also takes us towards vanity, fot interpreted properly. A society cannot reach its goal without understanding its history. Afamous 
saying sumsitup very aptiy— "Nations who do notremember their history are doomed torepeatits mistakes". 





our lessons fromittoo, sothatwe do not repeat the past mistakes. First of all 
Pipes f.aboye all qur self-respect. To lose the right to 
itforany self-respecting nation and ग्रह 0० ts usethisrightasa fee society 

४ ह न andimperiaismitnot 
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gp revolution would be our 
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tos towards creating a better society: 
a's frstnationalmovementforindep 
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यद्यपि दो वर्षों के भीतर ही अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था, परन्तु 
इसका प्रभाव दूरगामी था। सर जॉन स्ट्ैशी के अनुसार इस विद्रोह में ब्रिटिश अधिकारियों 

हु तथा sity सरकार को अधिकांश 
राजे-रजवाड़ों का साथ मिला तथा 
भविष्य में अंग्रेजों द्वारा इन वफादार 
राजाओं को अपने साथ मिलाकर रखने 
की पूरी कोशिश की गई। भारत की 
साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के शाही 
फरमान में यह स्पष्ट कहा गया कि 
“हम घोषणा करते हैं कि भारत के सभी 
राजाओं के साथ ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
तथा हमारे द्वारा किये गये सभी 
समझौतों को हम सम्मानपूर्वक स्वीकार 
करते है तथा निष्ठा से इनका पालन 
करेंगे। .इन सभी राजाओं के 
आत्म-सम्मान तथा अधिकारों की हम 






उसी प्रकार रक्षा करेंगे जैसे अपने लिये 
करते है!” 


अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि 
हिन्दुस्तान के समृद्ध वर्ग जैसे जमींदार, 
महाजन इत्यादि को स्वयं से मिलाना ही 
होगा ताकि वे (अंग्रेज) इस देश पर i 
निरंकुश तथा स्थायी शासन कर सकें। 


3 `¢) RAI 
महारानी विक्टोरिया के शाही घोषणा —— शः 4 
पत्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है “हम KD 
इस बात का सम्मान करते है कि किस i 5 


प्रकार भारतवासी अपने पूर्वजों से मिली 

भूमि से जुड़े होते हैं और हमारी यही इच्छा है कि हम हर प्रकार से उनके अधिकारों की रक्षा 
करें ...हमारे द्वारा बनाए गए कानून में हम भारतीयों के प्राचीन अधिकारों तथा रीतिरिवाजों 
की रक्षा तथा सम्मान का आश्वासन देते है |" 


भारतीय tet और अंग्रजी साम्यवाद के इस मिलाप ने देश की कृषि प्रथा को बहुत 
संकट में डाल दिया जिसका दुष्परिणाम आज भी दिखाई देता है। 


भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व ने अंग्रेजों तथा रियासतों के शासकों 
की सांठगांठ को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था | जवाहरलाल नेहरु 
- हिन्दुस्तान की कहानी में लिखते हैं कि “भारतीय रियासतो को विशेष 
अधिकार तथा महत्व भारत की एकता को तोड़ने के लिये ही दिया जाता 
था। भारतीय रियासत रें के शासन का बहुत मज़बूत स्तन्न थीं।” 


1७57 की महान्‌ क्रांति इतिहास का एक सशक्त अस्त्र थी जिसने देश में _ 
महानतम्‌ सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन का संचार किया। इस क्रांति में 
निहित शक्ति तथा सत्य के आधार पर 1885 से देश ने संगठित 
सुनियोजित आन्दोलन छेड़ और परिणाम स्वरुप इकसठ वर्ष बाद 15 
अगस्त 1947 को स्वाधीनता का सूर्योदय हो ही गया | 
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‘Although the rebellion was suppressed within two years, its effects were long 
lasting and widespread, “There came over the British Government and its 
officers,” observes Sir John Strachey, ‘a food of reactionary opinions,” 
Because the princes had rendered signal services by acting as the 
breakwaters to the storm, “to 
preserve them as abubwarkofthe 
Empire has ever since been a 
principle of British policy," noted 
PE. Roberts an Engish historian. 
Quean Victoria's proclamation, 
on becoming the Empress of 
India, read thus: “We hereby 
‘announce tothe native princes of 
India that all treaties and 
engagements made with them by 
or under the authority of the 
Honorable East India Company 
ara by us accepted and wil be 
scrupulously maintained and we 
look for Ike observance on their 
par...We shall respect the rights, 
dignity and honour of native 
princesas our own..." 





The revolt also led to an “alianco” between the Indian landlords, 
‘moneyiendere and the British, who thoughtit would be dificult for them to rule 
permanent ifthay adopted policies “by which the beter classes of the native 
of Hindustan would remain alienated from us". The Queen's proclamation 
stated therefore: “We know, and respect, the feeling of attachment with which 
the natives of India regard the lands inherited by them from their ancestors, 
‘and we desire to protactthem inallrghts connected therewith... andi framing 
‘and administering the law, due regard (wil be paid tothe ancient rights, usage 
andcustoms of India.” 


But this "aliance" between indian landlords and British imperialists pushed 
Indiainto an agrarian crisis whose effects have stil to be fully wiped out. 


How the Indian national movement understood the post 1857 British policy 
towards the princes is best reflected in Nehru’ Discovery of India where he 
states that "the retention ofthe native states was designed to csrupt the unity 
ofindia, Indian princes playing the role of Britain's fiih column in India". 


The great uprising of 1857 
became the conscious tool 
af history in bringing about 
७ ज, and छ speak 
the truth, a social revolution. 
It was the realization of this 
truth that led India on to her 
organized struggle for 
Independence from 1885 
cua, Sity ono Yours 
— tty, on 15 August 1947, 

India won her freedom from. 
= See Britsih rule, 





इस क्रांति की 150 वीं वर्षगांठ पर यह सही होगा कि इसे एक नए सिरे से देखा और समझा 
जाए। यह भी जरुरी है कि यह नई समझ सिर्फ इतिहासकारों तथा अन्य बुद्धिणीवियों के 
जरिये तक ही सीमित न रहे, बल्कि इसका समाज में व्यापक प्रसार भी हो। 


पहली बात तो यह कि 1887 महज 
he एक सिपाही विद्रोह नही, बल्कि एक 
विशाल जनाक्रोश का परिणाम था, 


4 जिसमें समाज के विभिन्‍न वर्ग सक्रिय 
१ 118 शप से साबित थे। इत oor, 
IA बनकर, ater, रजवाडे जैसे वे 
4 JP तबके शामिल थे जो अंग्रेजी शासन से 
अताड़ित थे। 1887 किसी एक वर्ग 
विशेष का विद्रोह नहीं, बल्कि समाज 






के एक बड़े हिस्से के आक्रोश का परिणाम था | 


दूसरी बात यह कि यह विद्रोह सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं था। 
'कई ऐतिहासिक पड़तालों ने यह साबित कर दिया है कि 1857 में देश का 
एक विशाल हिस्सा विद्रोह के प्रभाव क्षेत्र मे आ चुका था। उत्तर भारत के 
साथ-साथ महाराष्ट्र, असम, बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के कई 
इलाकों में लगभग एक ही समय में विद्रोह की चिंगारी प्रज्जवलित हो चुकी 


a a, थी और जनमानस 
— E — में यह स्वतंत्रता 


ॐ संग्राम के प्रतीक के रुप में उभरकर 
सामने आ चुका था। 


तीसरी, जिस तरह की 
हिन्‍्दू-मुस्लिम एकता और 
सहभागिता 185 के 
दौरान देखी गई वैसी 

न J उससे पहले और उसके —9* 
बाद शायद ही दोबारा दिखाई दी । सैनिकों की मिली-जुली लड़ाई और बागियों 
के फरमानों से लेकर गो-हत्या पर शाही प्रतिबंध लगाने तक विद्रोह के दौरान 
डर स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम एकता का बोलबाला रहा। 


और अंत में, सबसे महत्वपूर्ण बात। इस विद्रोह का चरित्र संपूर्ण रुप से 
राष्ट्रवादी भले ही न रहा हो, लेकिन इसमें आधुनिक राष्ट्रवाद के कई महत्वपूर्ण 
अंश विद्यमान थे। यह आखिरी विशाल पारंपरिक विद्रोह के साथ-साथ पहला 
आधुनिक विद्रोह भी था। इस मायने में 1857 को महात्मा गांधी के नेतृत्व मे लड़े 
गए राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रदूत के 
रुप में देखा जाना चाहिए। 


कृतज्ञ भारतवासियों ने 1857 की 
क्रान्ति की 150 वीं वर्षगांठ पर उन 
सभी अमर शहीदों को नमन कर 
अपनी चेतना में 1857 और राष्ट्रीय 
आंदोलन के बीच की कड़ी को 
N सजबूत किया है। 
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In this 150° anniversary ofthe great Indian revolt of 1857, itis necessary to 
analyse its significance not only at the Intelectual level, but atthe laval of the 
masses as wel, 


‘The fist point which needs to be 
firmly established is that the 1857 
uprising was not a sepoy mutiny, as 
the British wouid ike usto believe but 
tho result ए a simmering resentment 
againstforeign rule inmasses aswell 
asthoruling classes, twas. revotin 
which the farmers, weaver 
zamindars, princes, rulers 
‘everybody participated to oust the 
भाळ, 


‘The second important aspect of 1857 ls that contrary to popular 

beet was not confined to the northem part of India alone but had 

spread to a large part of the country, which included Maharehsta, 

Assam, Bengal, Orissa and some regions ofthe South as well. For 

the nation it was a war of independence, in which people from all 

sections ofthe social participated. 

‘The third and one of the 
most remarkable 
aspects ofthe revolution 

was the communal harmony among 

all Indians. The Hindu-Musim unity 

‘oundin this period 
of India's history is 
unique, exemplary. 

Everyone was 

Unitedin this cause 

and fought for the nation's independence under the Mughal 

ruler, the symbol of india freedom. 
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‘And, finaly, the basic character of this uprising was national 
and although it was brutally suppressed yet it is the most 





uprising against British rule. In many ways, it was a worthy 
inspiration to the national freedom movement led by the 
Father ofthe Nation, Mahatma Gandhi. 


A grateful nation 
remembers and salutes its 
greatheroes on this historic 
150" Jayanti of 1857 and 
strengthens the bond 
between 1857 and our 
freedom and pledges to 
preserve and cherish the 
nation as desired by our 
reatleaders. 








1890-70 का युग ही था शारीरिक बल एवं शक्ति को सर्वाधिक महत्व एवं 
रथमिकता देने वाला। कसरत, व्यायाम 
और अखाड़ों के पीछे दीवाने थे लोग। 
ed स्वामी विवेकानंद ने भी इसी समय 
स्वस्थ्य बलवान शरीर एवं दृढ़ मनोबल 
| की महत्ता बताई थी। ऐसे ही पिय में 
है क्रान्तिकारी उग्रवाद का विकास, बंगाल 
मेंशुरू हुआ था। 







प्रवाद की कहानी 1902 में चार गुटों के 
जलने से शुरू हुई थी। एक गुट बना था 
मिवनापुर में और तीन कलकते में | 1905 
तक तो ऐसे गुटों की गतिविधियाँ मध्यम 
ही कही जाएँगी परतु 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे खुफिया एवं गुप्त संगठनों 
को सक्रिय कर दिया था। पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में अक्तूबर 1908 में, ढाका 
अनुशीलन समिति का गठन हुआ। इसी वर्ष दिसंबर में अखिल बंगाल अधिवेशन 
हुआ तथा एक क्रान्तिकारी साप्ताहिक “युगान्तर' की शुरूआत भी की गई। 
कलकत्ता अनुशीलन समिति के ही एक गुट ने, जिसका बारींद्र कुमार घोष (अरविन्द 
'घोष के भ्राता) हेमचंद्र कानूनगो तथा प्रफुल्लो चाकी ने नेतृत्व किया था, उम्रवादी 
कार्य शुरू कर दिया था | अपने आंदोलन के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए रंगपुर में 
एक डकैती की योजना बनाई गई एवं कलकत्ता के मानिकतला क्षेत्र मं बम बनाने के 
कारखाने की स्थापना हुई । दबंग एवं क्रूर अधिकारियों की हत्या एवं नादय सेठों के 
चों में डकैती की योजनाएँ बनाना ही इस गुट का 1907-08 तक का सर्वोपरि कार्य 
रहा। परन्तु उग्रवादी गुटों को पहली विफलता का सामना तब करना पड़ा जब 
मुजफफरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्लो चाकी, प्रेसिडेंसी 
मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने में 
जाकामयाब रहे। अरविन्द एवं बारीन्द घोष 
समूचे मानिकताला गुट के साथ पकड़े गए। 


it 


देखा जाए तो एक तरह से उग्रवादी ज़्यादा कुछ 
हासिल नहीं कर पाए। उनकी अधिकतर 
योजनाएँ या तो पहले ही पकड़ी जाती थीं या. 
विफल हो जाती थीं। लेकिन दूसरी तरफ 
उग्रवादिय के कारण देश ने बहुत कुछ हासिल किया | खुदीराम की फॉसी और 
मानिकतला बम घडयंत्र के मुकदमे ने बंगाल की जनता को जैसे जागृत कर दिया - 
लोकगीतं ने शहीदों को अमरत्व प्रदान कर किया और पूरे देश का जैसे खून खौल 
उठा। सी. आर. दास, जो अरविन्द के वकील बने, का कथन कि “यदि स्वतंत्रता के 
मलय को पढ़ाना जुर्म है तो मेरा मुवक्किल निर्दोष नहीं" इतिहास ने अपने पन्नों पर 
सुनहरे अक्षर में जड़ लिया। 








यह आंदोलन तद्पश्चात्‌ भूमिगत हो गया तथा बहुत हद तक विकेंद्रित भी, लेकिन 
समाप्त नहीं हुआ। आम लोगों के दिलो दिमाग पर भी ऐसे आंदोलन ने गहरी छाप छोड़ी 
जिन्हें यह मार्ग पहले के मार्गों से अधिक सशक्त एवं उपयोगी लगने लगा | 1909 के 
मौलें-मिंटो सुधार को भी कई लोग उम्रवादियों से भय का फलस्वरूप मानते हैं। 


किंतु बंगाल के विभाजन की रूकावट ने उग्रवाद में कोई बाधा नहीं डाली क्योंकि 
उग्रवाद का कारण सिर्फ बैंटवारा ही नहीं था | अब कार्यक्रमों का केंद्र पंजाब एवं उत्तर 
प्रदेश बन गया जहाँ बंगाली उग्रवादी पंजाबी उग्रवादियॉ से मिले जो उत्तरी अमेरिका से 


THE GHADAR MOVEMENT 
— 










ब ¢ 
कर के लौटे थे। आंदोलन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए 
पूरे उत्तरी भारत में कई डकैतियाँ की गईं | 1912 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हाडिंग 


की हत्या की योजना भी बनी, जो विफल हो गई | सितंबर 1914 में “कामागाता मारू" 
के पंजाबी गदर सदस्यों ने बजबज में ब्रिटिश सिपाहियों से मुठभेड़ भी की । 


प्रथम विश्व युद्ध की शुरूआत होने पर उग्रवादियों ने जर्मनी एवं जापान से मदद ले 
कर अपने आंदोलन को सशक्त बनाने की कोशिश की | राश बिहारी बोस, जो लाहौर 
५५ में स्थित थे, ने सेना में विद्रोह की योजना बनाई, परन्तु 
सिपाहियों के असहयोग के कारण उन्हें स्वयं जापान 
भागना पड़ा। बंगाल में जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में 

H उग्रवादियॉ ने एकजुट होकर जर्मनी से हथियार लाने 
ह.) की योजना बनाई किंतु शक्तिशाली एवं युद्धकृशल 
ब्रिटिश पुलिस के हाथों उड़ीसा के बालासोर में परास्त 
हो गए। इस समय ब्रिटिश दमन की कोई सीमा नहीं 
दिखती थी | भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 की आड़ में इस युद्ध स्थिति का अंग्रेजों ने 
खूब फायदा उठाया और आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत कम हो गई | किंतु क्रान्ति की 
भावना को कुचलना आसान नहीं था | 1918 में कूतम्‌ रौलेट अधिनियम का मसौदा 
तैयार हुआ जिससे उत्तेजित होकर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को एक नए 
दौर में प्रवेश करवाया जहाँ हिंसा की जगह अहिंसा एवं जन-आन्दोलन को 
आथमिकता दी जाने लगी। 


In Bengal, revolutionary terrorism developed in the same way since the 
1860s and 70s, when the physical culture movement became a craze and 
‘akharas ot gymnasiums were setup 
everywhere to develop what Swami 
Vivekananda had described as strong 
muscles andnerves ofsteel. 





‘The real story of terrorism in Bengal begins 
{rom 1902 with the formation of four groups, 
threein Calcutta and onein Midnapur. 


‘The progress of this movement til 1905 was 
modest; but the beginning of the swadeshi 
movementin that year brought an upsurge in 
‘secret society activities. The Dacca Anushilan Samiti was bom in October 
1906 through the initiative of Pulin Behari Das, This was followed by an all- 
Bengal conference of the revolutionaries in December and a revolutionary 
weekly called Yugantar started in the same year, A distinct group within the 
Calcutta Anushlan Samiti headed by Barindra Kumar Ghosh (Aurobindo's 
brother), Hemchandra Qanungo and Prafllo Chaki soon started action. The 
fist swadeshi dacoity or robbery to raise funds was organized in Rangpur in 
‘August 1996 and a bomb manufacturing unit was set up at Maniktala in 
Calcutta. Attempts to assassinate oppressive officials and spies, robbery in 
‘the houses of wealthy people became the main features of the revolutionary 
activities since 1907-8, But the abortive attempt at Muzaffarpur on tho life of 
the Presidency Magistrate Kingsford on 30 April 1908 by Khudiram Bose and 
Prafulo Chak andthe following arrast ofthe entire Meniktala group, including 
‘Aurobindo and Barindra Kumar Ghosh, 
dealt a great blow to such terrorist 
activites, 


> 


In terms of direct gains, the terrorists 
‘achieved precious litte; most of their 
attempts were either aborted or failed. 


But they also achieved a lot. The 
hanging of Khudiram and the Maniktala Z 
Bomb Conspiracy trial, publicized 
the press and immortaized in folk [E धं 
songs, fred the Imagination of the ~ 
entire Bengali population. C.R. Das, 

appeared as the defence counsel for Aurobindo and argued thatif preaching 
the principle of freedom was any crime, then the accused was surely guilty. 


‘The movement hereafter went underground and became decentralized, but 

















did not dle down, Revolutionary terrorism by now had acquired legitimacy in 
popular mind, as many people believed thatit was an effective alternative to 
m the eater mendicant policies of 
the moderates. When the 
Moriey-Minto Reforms were 
mnounced in 1909, many of 
these people belived it was 
MY because of fear generated by 
revolutionary actives, 








a | 
a 
if But the annulment of parition 
did not bring an end to 
BMI ers, a terorem ves rot 
‘generated by partition alone. 
‘The centre of activites now moved to Punjab and Uttar Pradesh, where the 
Bengali terrorists were joined by the Purjabis ratuming from North America, 
where they had formed the revolutionary Ghadar Party, They organized 
७७००७७ throughout north India to raise funds and in 1912 plotted an 
Unsuccessful attempt to assassinate the Viceroy Lord Hardinge. in 
September 1914, the stranded Punjabi Ghadites on board the Kamagata 
Maru, clashed with the amy at Budge Budge near Calcutta. With the 
outbreak of World War One, even more grandiose schemes of organizing 
‘armed revolts in the Indian army with help rom Germany or Japan began to 
appear. Rash Behari Bose operating from Lahore tried to organize an amy 
revolt throughout north India, but failed to evoke any response from the 
sepoys and ultimately fled to Japan. In Bengal, the revolutionaries united 
under the leadership of Jatin Mukharjee and tried to smuggle in arms from 
Germany. But the amateurish 
attempt ultimately ended in an 
4 uneven battle wih the British 
police at Balasore in Orissa. 
The unbound repression of the 
govemment at this period, 
freely using the now wartime 
Defence of India Act (1915), 
© made terrorist attacks more 
and more infrequent. But the 
ल्ह spectre of revolutionary 
violence didnot disappear ata 
and it made the Sedition 
Commitee to draft in 1918 the draconian Rowlatt bils, which inflamed 
Mahatma Gandhi into action and to initiate a new phase in Indian police, 
where the central focus would shift from violence to non-violence, from elite 
actiontomassagitation. 








































1857 की क्रान्ति के बाद के भारत के राजनैतिक इतिहास में सबसे पहले उपनिवेशीय 
नीतियों का अति रूढ़िवादी रूप देखने को मिला जब रजवाड़ों एवं जमींदारो को आम लोगों 
का स्वाभाविक (नैसर्गिक) नेता करार कर के इस भूस्वामियों के अभिजात वर्ग को सशक्त 
करने की चेष्टा की जाने | 

लगी। शासकों के अनुसार, 
ज़मीनदारों के माध्यम से ही 
आम जनता का सहयोग प्राप्त 
किया जा सकता था और 
इसी मंशा से वे ज़मींदारों एवं ह; 
जाडं को महत्व देने लगे | 









1077 में महारानी विक्टोरिया 
ने भारत की महारानी की 
उपाधि धारण की और इस 
अवसर पर वाइसरॉय लिटन 
ने भव्य दरबार का आयोजन गरीब एवं सूखा पीड़ित भारत की भावनाओं की अवहेलना q 
करते हुए आयोजित की । महारानी विक्टोरिया के भारत में भारतीय जमीदरों एवं राजाओं ५ ९ 
का सामाजिक स्थान शीर्ष पर रखा गया। इतना ही नही, बड़े OMe को प्रशासनिक 
क्रियाओं में भी भागीदारी मिलने लगी। ; 
data asad 
1251 में कलकता मं स्थापित “ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्थानीय tent के स्वार्थ [द 
पूर्ति के लिए बनाया गया तथा यह भारत का पहला स्वयंसेवी संगठन भी बना | इस संगठन 
के सदस्यों को विधान परिषदो म मनोनीत किया जाता था और 1882 के अधिनियम के लागू OF GP | जु 
होने तक जग र को प्रणाली की नीति आ गई. इस सनन गाल कुल 8 
योगदान दिया। 1892 के बाद भी, पुराने तत्व तो प्रबल रहे ही, किन्तु कई नए बदलाव भी. * 
आ गए और इस संगठन ने कई नई भूमिकाएँ भी निभाई। 








‘The political history of India in the post-1857 pariod—when the political 
contest with the colonial regime began ata more modem institutionalised 
public space—is multifaceted. First of all, in colonial policies a 


conservative reaction set in after the revolt of 


= | 
[Pm 1857. Attempts were made to rehabilitate and 
fa) strengthen the landed aristocracy, deemed to 


| be the “natura” leaders of the people. They 
could “alone command the allegiance of the 


masses” and could therefore, be the reliable 
wt | alies of a vulnerable colonial state, The 


© Imperial Durbar of 1877, where Queen Victoria 


AEP assumed the tito of 0७ Empress of india, and 


) which Lord Lytton, the then viceroy, organized 


i Gat E | i oroat splendour and pomp, despita famino 


conditons occuring in some parts of the 





country, gave the place of 
‘precedence tothe native princes in the new imperial social order. Apart 


3) ‘from thom, big zamindars from now on began to play a prominent role 


१ within the colonial administrative setup. The British Indian Assocation 
was the first major voluntary organization in India founded in 1851 in 
Calcutta, representing primarily the local landiord interests. began to 
play a prominent role after the Indian Councils Act of 1864, which 
provided for limited Indian representation in the legislative councils. 
Members ofthis association were usualy nominated to the legislative 
councils and their dominance continued until the Act of 1892 
Introduced limited electoral system. But although “old” elements 
continued to dominate this organization, it was also new in many 
respects and performed some very newroles. 





बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले "मुंडा उलगूलन* ने 1999-1900 में यह साबित कर 
दिया कि असंतोष सिर्फ आवासी कृषकों के बीच ही नहीं था बल्कि जनजातीय 


किसानों ने भी पुरानी प्रथाओं से बंधे हुए ही अपना 
सहस्त्राब्दिक आंदोलन, 1857 की क्रान्ति के बाद भी 
जारी रखा था | बिरसा मुंडा, मुंडा जनजाति के लिए एक 
महान्‌ धार्मिक नेता के रूप में आगे आए तथा बिहार के 
'छोटानागपुर क्षेत्र के मुंडा किसानों को दो वर्षों तक 
अपने अधिकारों एवं भूसंपत्ति की सुरक्षा करने की प्रेरणा 
देते हुए, उन्हें एकजुट किया | 1900-5 से ही, डीकू 
जनजाति से मुंडा जनजाति अपने आप को असुरक्षित 
महसूस कर रही थी। 


यद्यपि जनजातीय जनसंख्या का एक निश्चित क्षेत्र में ही 
आवास था, बिरसा का लक्ष्य एवं महत्वाकांक्षा उस क्षेत्र 
'तक सीमित नहीं थी। बिरसा के आंदोलन का लक्ष्य 
सिर्फ डीकुओं को खदेड़ नहीं था बल्कि अपने दुश्मनों 
के राज को - ब्रिटिश राज को-हटा कर "बरसा राज" 
एवं "बिरसा धर्म” की स्थापना करना था। 19 वीं शताब्दी 
में जनजातियों का इस प्रकार से कत्रा से ऊपर उठ 
कर राष्ट्रीय स्तर पर सोचना एवं आंदोलन करना, 


जनजातीय आंदोलनों के चरित्र के बदलाव को प्रदर्शित करता है | 


जनजातीय किसानों के जीवन में 
'एक और बदलाव तब आया जब 
उनका वन संसाधनों उपयोग 
का प्रथागत अधिकार सरकार 
दवारा लिया जाने लगा। ऐसे 
विनिमयो के कारण वन प्रदेश भी 
अशांत एवं असंतुष्ट रहने लगे 
क्योकि जनजातीय जनसंख्या 
का तो जीवन यापन ही दन 
संसाधनों पर निर्भर था | 


1857 की क्रान्ति के बाद के pri 
भारत में जनजातीय किसानों · 
भारत के हर क्षेत्र में विद्रोह 


'किया। किंतु ऐसे विद्रोह केवल स्थानीय स्तर पर ही प्रभाव डाल सके | बहुत हद 
तक इसका कारण भारतीय कृषक समाज का जटिल वर्गीकरण माना जा सकता 


है। 


पूरी 19 वीं सदी एवं 20 वीं सदी के शुरूआती वर्षो में पूरे भारत में जनजातीय 
आंदोलन होते रहे जो निरंतर अंग्रेजी सरकार को चुनौती देते रहे। भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस ने महात्मा गधी की प्रेरणा से इस जनजातीय शक्ति को भी भारत के 


स्वतंत्रता संग्राम में बखूबी लगा दिया। 





‘Along with the unrest among the settled agriculturists, the earlier tradition of 
millenarian movements among the tribal peasants also continued well into 


the post-1857 period, a major example of 
this tradition being the Munda ulgulan of 
1899-1900, under the guidance of a 
charismatic religious leader, Birsa Munda. 
The alienation of Munda land and the 
advent of dikus had spurred an agitation 
under their leaders in 1890-95. This 
movement gradually came under the 
leadership of Birsa, who for two years 
mobilized the Munda tribal peasants from a 
‘wide region in Chota Nagpur in Bihar, by 
promising to protect them from an 

| apocalyptic disaster. 


Tribal teritoriaiity notwithstanding, Birsa's 
ambitions were no longer localized. The aim 
ofhis movement was not merely to drive out 
‘he dikus, but “destroy their enemies and 
put an end tothe Brtsh Raj" and establishing in its 
place “a Birsa Raj and a Birsaite religion”. twas this 
political awareness and ability to connectto the broad 


pictura that was new in the lata 
movements 
‘Another new feature ofthe tribal 
peasant Ife ofthis period was the 
“unguiet woods". The people in 
the woods became restless as 
government regulations 
threatened to deprive them of 


their customary user rights on 
forestresources. 
















In post-1857 India peasant and tribal revolts occurred in all parts of the 


country; but they remained disjointed or isolated and localized movements. 
10 a large extent, this was due to the complex class structure in Indian 


agrarian society, which had great regional variations. 


The series of peasant uprisings that took place throughout the 
nineteenth and the early twentieth centuries seriously contested the 
hegemony of the colonial state. The Indian National Congress after 


the advent of Gandhi tried to hamess this force for its struggle against 


British rule, 











भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निरंतर प्रणेता रही, की स्थापना The Indian National Congrese, which was destined to play a dominant role h India's struggle for 
दिसंबर 1885 मे मुंबई मे. श्री डब्लू. सी. बैनी की अध्यक्षता मं एक बैठक में हुई | दरअसल, independence, was formed ata national convention heid in Bombay in December 1885, under 
राष्ट्रीय स्तर के किसी संगठन की रचना की प्रेरणा, एक * the presidency of W.C. Bonneri. A retired British civil servant 0, Hume was 
अवकाश प्रात अभर प्रशासनिक अधिकारीश्री ए. ओ. हयूम ने crucially involved in this process, as it was 

दी थी। श्री हयूम पूरे भारत की यात्रा करने के बाद मुंबई, subcontinent talked to prominent 0८७ leaders in Bombay, 
कलकत्ता एवं मद्रास के प्रमुख नेताओं से मिले थे एवं उन सब Caleta and persuaded them ७ meet at a national conference that 
को एक साथ (पूना में) बैठ कर विचार विमर्श करने की सलाह initaly supposedto mestat Poona. 
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Hume's involvement ni gave rise to a lot of controversy regarding the origins 
‘of Congress, The safety-valve theory or the conspiracy theory, which was 
deduced fom this simple fact, was for a long time subscribed to by al shades of historians, in 
the right, loft and conte, It was even accepted by some of the stalwarts of nationalist 
movement Inrecentresearches, however, ithas boen thoroughly discredited. 


YB] Te eten toe Congres, which was us bom n December 
A | 1885, vied from tho very begining to eliminate such regional 
differences. The first Congress declared that one of its major 
|} objectives would be the “development and consolidation of those 
1 sentiments of national unity”. The decision to hold the Congress 
5 session every oan diferant parts ofthe county andto choose 
thea president fom a ragion other than the 008 where the session 
was bong el, was meant to break the regional barr and 
र misunderstandings. In 1888 it was decided that no resolution 
‘would be passed ifit was objected to by an overwhelming majority 
‘of Hindu or Muslims delegates; a minority clause figured prominent in a resolution adopted in 
1889 demanding refom of Ihe legislative cours. The avowed objective of al! these 
endeavours wes ७ croata a forum trough wich 0० poliicaly conus people of diferent 
regions of India could unite. it was meant to be organised in the way of a parament and the 
‘sessions were conducted democratically. It represented, in a true sense of the term, the 
modem politics in India and obviously therefore, it signalled the coming of a new trend in indian 
publ 


ाष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एक अंग्रेज, श्री इयूम. की भूमिका 
को ले कर कई विवाद उठे। इतिहासकार ने भी इस भूमिका को अंग्रेजी षड्यंत्र का रूप 
‘Rear उस समय के कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी इतिहासकारों की सोच पर सहमति जताई। 
किंतु बाद के सारे शोध ने ऐसी बातों को निरर्थक साबित कर दिया। 


इस तरह, राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका जन्म दिसंबर 1885 मे हुआ, शुरू 
से ही प्रादेशिक दूरियों एवं मतभेदों को पाटने का कार्य करती रही। | 
काँग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही इस संगठन का लक्ष्य भारतीय एकता || 
की भावना को बढ़ावा देना बताया गया। pid 

|i 





वेत्र प्रति्न्दिता एवं गलतफहमियो को दूर करने के लिए कांग्रेस के 
वार्षिक अधिवेशनों को अलग-अलग स्थानों पर आयोजित करने का 
तिर्य लिया गया | अधिवेशन की अध्यक्षता भी वह ही कर सकता था, || 
जो उस प्रदेश या क्षेत्र का नहीं हो, जहाँ अधिवेशन हो रहा हो। 1888 
में यह निश्चित हुआ कि कोई भी प्रस्ताव तब तक पारित नहीं हो 
सकता जब तक अधिकांश हिंदू या मुसलमान उससे असहमत हों | 100 में विधान परिषदो 
के सुधार के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की बात भी जोर शोर से हुई। इन सब सुधारों एवं 
रतवं का मूल लक्ष्य बस देश भर के समान सोच वाले लोगों को एक जुट करना था। 
काँग्रेस की कार्यकारिणी एकदम संसद की तरह चलती थी एवं सारे सत्र लोकतांत्रिक 
आधार पर होते थे। नए भारत की नई राजनैतिक रूप-रेखा की जैसे भारतीय राष्ट्रीय 
कांग्रेस, प्रतिनिधि बन गई थी। 


pE 















लॉर्ड कर्ज़न के प्रशासन ने जैसे 

राष्ट्रीयता की आग को हवा दे दी 

हो! लॉर्ड कर्जन (1४०9-1995) 

ब्रिटिश न्यायसंगिता के सच्चे 

थे और उन्होंने 

सैन्यदल को भारतीयों पर जातिभेद 

एवं अक्खड्पन दिखाने के लिए i, 

फटकारा भी था| —— hd 

वे ब्रिटिश उपनिवेशित के बहुत ८८... सचमुच प्रशासनिक कारणों से 

समर्थक भी थे। उन्होंने बंगाल में —— 'किया गया था? 

उमरे राष्ट्रवाद को रोकने के उद्देश्य से 1905 ATH 

बंगाल का बैंटवारा कर दिया। कहा जाता था कि इस समय फरवरी 1804 में ढाका में दिए गए अपने भाषण में लॉर्ड 

भारतीय कांग्रेस पर भी बंगाल के नेताओं का ही दबदबा था। कर्ज ने अपनी इस योजना का कारण स्पष्ट करते हुए कहा 

किंतु कर्जन यहाँ चूक गए - बैंटवारे ने कांग्रेस को कमज़ोर करने के बजाए, था कि पूर्वी बंगाल के नए राज्य में मुसलमानों * ५१७८ ८००७०५ 

उसे एक नया जोश, एक लक्ष्य, एक केंद्रबिन्द दे दिया। उग्रमार्गी नेताओं ने में एकता रह पाएगी जो मुसलमान राज के बाद भारत में की हँ रही। इस 

कांग्रेस की बागडोर सन्भालने का निश्चय कर लिया और ब्रिटिश उपनिवेशीय बंटवारे की नीति के लिखित मसौदे में भी, जो सितंबर 1904 में तैयार किया 

राज का सीधा, परियुद्धक राजनैतिक विरोध होने लगा। गया था, स्पष्ट लिखा गया था कि आगे चलकर ढाका को, जो इस नए राज्य 
का मुख्यालय था, इस राज्य की राजघानी का दर्जा दिया जाएगा। जहाँ 

उग्रमार्गी राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शायद मुसलमानों के अधिकार एवं हितों का ख़ास सवाल रखा जाएगा आरार्ग नही 

बंगाल का स्वदेशी आंदोलन (1995-11) ही है। कि 


इस क्षेत्र के 
यह आंदोलन बंगाल के tea के खिलाफ शुरू बल प 
हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा निर्णय लेकर बड़ी T का कोई ख़ास विरोध 
चतुराई से बंगाल से उठते विरोध को कुचलने की नहीं किया। 

जना बनाई थी) बंगाल बि पासन के र 

साब से सचमुच दिन बड़ा होता जा "० denice, 

रहा था। वह उत्तर पश्चिम में सतलज से ले कर ० बंटवारे से जद हो गया - बगायी ह 
/ उत्तूर में आसाम तक, तथा दक्षिणपूर्व मे अराकन तक विस्तृत लोगों ने, tent एवं ब्रिटिश राज के | 

था। उड़ीसा के 1808 के सूखे के बाद से ही बंगाल को विरोध में एकजुट होकर आंदोलन 

शुरू कर दिया। 


साथ ही 3 बंगाली भाषी क्षेत्र - गोआलपारा, सिलहट एवं कछार, 
LJ आसाम में जोड़ दिए गए थे। इस 
ò समय विदेशी प्रशासकों को असग 
& को मज़बूत करना, बंगाल को 
कमजोर करने से अधिक महत्वपूर्ण 

\ किंतु क्या बंगाल का बेटवारा 


a 


C 
+ 
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प्रशासनिक कारणों से बॉटने की बात हो रही थी | 1674 में असम 
'को उसके 30 लाख लोगों के साथ अलग कर दिया गया था। 


Sap Sen askean 











काँग्रेस के प्रथम बीस वर्षों की राजनीति को मध्यवर्गी राजनीति की उपाधि दी जाती है। उस 
समय कांग्रेस पूरी तरह से एक राजनैतिक पार्टी बन भी नहीं पाई थी-वह बस एक संगठन के रूप 
अ वार्षिक अधिवेशनों में ३ दिनों के लिए मिलती थी और कुछ प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर के 
हे उसे पारित करती थी। इसके सदस्य अंशकालिक 
हु ६300 coca और निमी जीवन में सफल ब्यावसावी। LR 
१9). ५ G इन मध्यमार्गियों पर एडमण्ड बुर्क, जॉन स्टूअर्ट "| 
मिल, जॉन मॉली आदि उपयोगितावादी विचारकों 
का गहरा प्रभाव स्पष्ट नजर आता था। इन्होंने कमी है 
समानता की माग नहीं रखी बल्कि स्वतंत्रता को | 
रग विशेषाधिकार से जोड़ा और हमेशा खण्डशः 
सुधार की बात की। वे विचारों से धर्मनिरपेक्ष तो थे परन्तु कई बार साम्प्रदायिक सवा से स्वयं को 
ऊपर उठाने में विफल भी हो जाते थे। वे ब्रिटिश सरकार की उपनिवेशिय नीतियोँ से भजी-भौंति 
परिचित थे और निभ चाह थ। ख Pg बह 
राजनीति के सुप्रसिद्ध समर्थक श्री दादाभाई hes s È € 6 
नौरोजी ने 1871 भे कहा था कि "मेरे विचार में EEE 
भारत के लिये इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती 3. 9? ड 
कि अंग्रेज उसे अपन हालपरछेडजर'। वेळ L 


सूरत में, 1907 में, कांग्रेस दूट गई-मध्यमार्गी 
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राजनीति विफल हो रही थी और सदस्यों में असंतुष्टता बढ़ती जा रही धी | वे मोहनदास करमचंद 
गाँधी थे जिन्होंने विश्वयुद्ध के ऐतिहासिक परपर में कांग्रेस को दोबारा जोड़ा और भारतीय 
राजनीति के विश्वपटल पर ला कर खड़ा कर दिया। 





The Curzonian administration 
J magnified this nationalist angst 
further. Lord Curzon (1899-1905), a 
tru bslever in Bish righteousness, 
had the courage to chastise an ole 
Bish regiment for ts racial arogance 
against nativa Indians. But ho was 
also the last champion of that self- 
confident despoticimporialsm. 


The lastin the series was the partion of Bengal in 1905 designed 
to weaken the Bangali natonaiists who alge controled the 
Congress. Butinstead ofweakening the Congress, the Curzonian 
measures acted as a magic potion to revitalize E, 33 th extremist 
leaders now tied to takeover Congress, ॥ order to commit itto 8. 
path of more direct and beligerontconirontaton with colonial rule. 





The history ofthe Swadeshimoverentin Bengal (1905-11), wich 
maybe desorbed as tho best expression of छताच्या pols. The 
movement began as an agitation against te parton of Bengalin 
1905, which Lord Curzon had designed as a means of destroying 





politcal opposition in this province. The Bengal Presidency as an / 
administrative unit was increasing in size wih the accession of 

territories 
i DEMONSTRATORS FIRED 01 through conquest and annexation. As a 





results ones atone point extended to 
Sutej in the northwest, Assam on the 
rortwast and Arakan on th southeast. The presidency was 





we | वात 
= partition Bengal was being discussed since the time of the 
Eo Orissa famine of 1866, In 1874 Assam was 


‘separated wih 3 millon people, while tree Bengal 
speaking areas, Lo, Syet, Golpar and Cachar woro aiso. 
| added ७1 Safeguarding the interests of Assam, rer than 











The Moderates and Economic Nationalism 


‘Congres poles during ho frst went oar of ts history is roughly refed to as 
moderate polis. Congress at that ime was hardly a ful-fedged pollical party; t 
wos more in the naure of an annual 
TEEN ore, vian rd ot set 
resolutions during the “tree day conference” 
- ‘and hen persed ts members wara mosty 
partie politicians, who ware success 
professionals in their personal Ives. The 
Moderates were primarly infuenced by 
H Unitarian theories, as Edmund Burke, John 
a Swart Mil and John Morley hadletamarkon 
their thoughts and actions. They did not 
demand equality, which seemed to be a rather abstract idea: thay equated iberty 
with cass privilege and wanted gradual orpiecemøalraforms. Thay wee secular 
thoir atitudes, though not aways forthright enough to rise above their sectarian 
interests. They were conscious of the ey 
Si 


exploitative nature of British rule, but 
wanted 1 rer, not expulsion. AS 
mg 

ह$ & 
so "$ 


Dababhai Naoroji, one of the eariy 
‘stalwart ofthis polos, put tin 1871: 
my bolt a grester calamity would not 
bafallindia than for England to go away 
Iwas because ofthe failuras ofthe moderato pcs thatan extremist reaction was 
३001 to develop in Congress polis to lead to what is ohn referred to as tho 
notorious Surat Spt of 1907. The reunification of the Congress and the expansion 
‘ofthe political nation had towaitfor the arial of Gandhi and World War One. 











andleave herto herself.” 





weakening Bonga, seemed to have boen the more 
i tion & 


y Í 
ई 
Curzon, in Dacca speech in pa 
February 1904, defined fis (७६६८ ९४ 
policy in more categorical 
term: in the new province 
of East Bengal fhe Musims 
woul enjoy a unity, which 
they never enjoyed since the days ofthe old Muslim ru. 


न » Te ताळ rtf to partion scheme, prepared in 
— ‘September 1904, also p 
tatin course 
of time Dacca, the headquarters of the new provin 
would assume the 
Character of provincial 
capital where Musim 
Intorests would be 
tong represen rt ( 
Scar predominant No 
wonder, De Musins in B हि. 
— grady 4 "im 
‘lied oad te pron BA AE 
scheme. HAN 
Crag wane sas 


Butte parton instead of 
hiding and weakening 

the Bengalees, further united them through an anit- 
parton egtaton. 















ese का उद्भव 










19 वीं सदी के अंत तक मध्यमार्ग की विफलता सर्वविदित हो चुकी थी और कांग्रेस के निवेदन एवं विनती से हट कर अब उपनिवेशीय राज की दुर्नीतियो, कपड़ों 
ही कुछ सदस्य ने प्रतिक्रिया 
में एक अन्य मार्ग जिसे 
उग्रमार्ग या अतिमार्ग कहा 
जाने लगा, की तरफ रूख कर 


ror एवं अन्य सामग्री, संगठनों एवं 
संस्थाओं का खुले आम विरोध 
शुरू हो गया था। साथ ही, इन 
सब के देशी विकल्पों की भी 
frat) मध्यमार्ग की ‘a शुरूआत होने लगी थी। प्रेरणा का 
आलोचना होने लगी और ||| CORN ओत बना नया क्षेत्रीय साहित्य 
उनकी राजनीति को जिसने भारतीयता, भारतीय 
शित्त से ग्रस्त माना जाने संस्कृति एवं सभ्यता को नई 


लगा। a 'गौरवमयी परिभाषाओं से सँवारा | 























यह उद्रमार्ग 3 dat में, तीन 

sora व्यक्तियों के नेतृत्व में विकसित होने लगा-बंगाल 
में श्री बिपिन चन्द्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय तथा महाराष्ट्र में बाल गंगाघर 
तिलक ने इस राजनीति का 
नेतृत्व किया। भारत के अन्य 
क्षेत्र में उप्रमार्ग लगभग न के 
बराबर था। सध्यमार्गीय 
राजनीति से हासिल निराशा ही 
उग्रमार्ग के उद्भव का कारण 
थी। 


फिर भी 1908-1007 में नेताओं 
के मन का सर्वप्रथम कार्य यह था कि कैसे कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की 
राजनैतिक पार्टी बनाया जाए और कैसे सरे क्षेत्रों को एक जुट किया जाए। 
बंगाल के उप्रमा्गी, महाराष्ट्र के तिलक के गुट से मिले तथा 

æ ५... कांग्रेस के 1908 के कलकत्ता सत्र को एक नई दिशा देने का 
। > प्रस्ताव रखा । 1906 के इस सत्र में गोखले एवं मेहता के विरोध के 

& बावजूद, उग्रमार्गियों के सभी प्रस्ताव, बंगाल के मध्यमार्गियों के 

| 





सहयोग से, भारी मतों से पारित हो गए। चार मुख्य प्रस्ताव, जो 
पारित हुए वे थे - विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
तथा स्वराज | बंगाल के बंटवारे का तीव्र विरोध एवं आलोचना की 
गई। इसी स्थान पर तिलक को उग्रमार्गियों का नेता चुना गया 
तथा मुंबई के मध्यमार्गियों के सहयोग से कांग्रेस के अगले मुंबई 
सत्र तक, कलकत्ता सत्र के सभी प्रस्तावों को कामयाब करने का 
निश्चय किया गया। 


उग्रमार्गीयों का लक्ष्य भी स्वराज — mw 
ही था परन्तु अलग-अलग 

नेताओं ने अलग-अलग मों को प्राथमिकता दी | तिलक के लिए प्रशासन पर भारतीय 
नियंत्रण होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था जबकि पाल के लिए स्वराज का अर्थ पूर्ण 


Bc Pam Anes Chon 














स्वराज, पूर्ण नियंत्रण से 

कम va नहीं का [ गढ़ पूना में होना तय 
डक है ४ था परन्तु मध्यमार्गियों 
अरविन्द घोष ने इसी कारण से सूरत ही 
स्वराज का अर्थ पूर्ण 


को सत्र का स्थान 
राजनैतिक स्वतंत्रता ही 


मी चुना। लाला लाजपत 
ee राय जिन्हें देशनिकाला की सज़ा मिली थी, सज़ा की अवचि पूरी कर मंडाले 
अधिकतर लोगों के लिए 


से भारत आ चुके थे और उग्रमार्गियो के कांग्रेस अध्यक्ष पद के पसंदीदा 
उस्मीदवार थे। मध्यमार्गियों ने राशबिहारी बोस को चुना था | श्री राय ने इस 
मतभेद को समाप्त करने की इच्छा से मनोनीत होना ही अस्वीकार कर दिया | 


स्वराज का अर्थ ब्रिटिश 
साम्राज्य के तहत ही 
स्वप्रशासन था। विद्रोह के तरीकों से बदलाव स्पष्ट नजर आने लगा था। प्रार्थना, 


७७५७६७ G akanda. ca 





The Rise of Extremism 


When the failure of moderate politics became quite apparent by the end 
of the nineteenth century, a reaction set in from within the Congress 
circles and this new trend is 
referred to as the "Extremist" 
trend. The moderates were 
criticized for being too cautious 
and their politics was 
stereotyped as the politics of 
mendicancy. This extremism 
developed in three main 
regions and under the 
leadership of three Important 
individuals, Bipin Chandra pal 
in Bengal, Bal Gangadhar Tilak 

in Maharashtra and Lala Lajpat 


ki — Rai in Punjab; in other areas 
extremism was less powerful if not 
totally absent, 





Frustration with moderate politics 
was definitely the major reason 
behind the rise of extremist 
reaction. 


The goal of the extremists was 
SON swaraj, which different leaders 


* Interpreted diferenty. Bande Nata am was here that the Extremist । 


For Tilak, it meant 
\ Su \ À indian contotoverthe 
— administration, but 
2४२७७ not a total severance 
of relations with Great 
Britain. Pal believed that no self-government was possible 
under British paramountey; so for him, swaraj was complete 
autonomy, absolutely free of British control. Aurobindo | 
Ghosh in Bengal also visualized swaraj as absolute political | 

independence. However, for others swaraj stil meant self- 
rule within the 
parameters of British 

imperial structure. The 

radicalisation was actually visible in 
the method of agitation, as from the 
old methods of prayer and petition 
they moved to that of passive 
resistance. This meant opposition to 
colonial rule through violation of its 
unjust laws, boycott of British goods 
‘and institutions, and development of 
their indigenous altematives, i.e., 

swadeshi and national education. 
‘The ideological inspiration for this 
















Fs ge ० ande Maras 
‘Spent या 


new politics came from the new regional iterature, which provided a 
discursive field for defining the Indian 
nation in terms of its 
distinct cultural 
heritage and 
civilisation. 







Sang, However, the real 
1 issue in all-india 
ge 7०४० in 1906-07 


* ऱ्य was to be 
incorporated into the 
future politics of the 


Congress on an alk / 
India theatre, ass a sein 8 





The Bengal extremists gotin touch with the Tilak group in Maharashtra 
and sought to give the Congress programme a new orientation at the 
Calcutta Congress of 1908. And here, in px 

spite of the opposition of Gokhale and 
the machinations of Mehta, they scored 
a resounding victory with the help ofthe 
Bengal moderates. Four resolutions 
wore passed in favour of boycott, 
swadeshi, national education and 
swaraj, and partition was condemned. It 





Party was bom with Tlak as | | 

theleader and theirmain goal | 

was to keep intact the four * 

Calcutta resolutions, which —— 


the Bombay moderates were 
determined to revise atthe next session ofthe Congress. 


The 1907 session ofthe Congress was scheduled to take 
place at Poona, which was an extremists’ stronghold. The 
moderates, therefore, shifted the venue to Surat. Lala 
Lajpat Rai, who had been deported, had by then retumed 
from Mandalay and the extremists proposed his name as the 
next Congress president, while the moderate candidate was Rash 
Behari Bose. 





But Rai, who a Pe 
didnot wanta be = 
split, refused 
10 accept the 
nomination, lA 
Ris 
a Bz ॐ 








भारत की राष्ट्रीयता की मुख्यधारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण मॅ पनप रही 
थी, अपने आप को उभरते हुए हिन्दू राष्ट्रीयता से अलग नहीं कर पाई थी | मुसलमानों को 
यह अप्रिय लगता था। फिर भी 19 दीं सदी के अंत तक मुसलमान स्वयं भी कोई समरूपी 

p समुदाय नहीं कहे जा सकते थे. ना ही 
||| उनकी कोई अलग या स्पष्ट राजनैतिक 
E p विचारधारा थी। 


Ko 
in (86 मोल के बजट भाषण से आभास 
निला कि 






| भारत में प्रतिनिधि सरकार की 

स्थापना होने वाली है। इससे बोर्ड के 
मुस्लिम सदस्यों को लगने लगा कि अब 
नव निर्मित स्वदेशी समितियों एवं संगठनों 
के सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी के सुसंगठित हिन्दुओं के हाथों लिए जाएँगे। इसी संदर्भ में 1 
अक्टूबर 1906 को शिमला में मुसलमानों का एक दल गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिला। 
कहा जाता है कि सारी घटनाएँ अंग्रेजों की योजना के तहत हो रही थीं और अलीगढ़ 
कॉलेज के यूरोपीय प्रिंसिपल द्वारा कार्यान्वित 


थीं। अलीगढ़ कॉलेज के सचिव एवं वरिष्ठ नागरिक श्री छु Pr पका" Fs Eyed में अलग हो 


मोहि उल म रिल युवाओं को भी बन सब 

जोजन सए थे और मद रखते थे कि बंगाल क 
मुसलमानों का भी उनको सहयोग मिलेगा। लेकिन 

Seen शिमला गया उसमे सिर्फ अलीगढ़ के मुसलमानी क 20 - 

गिले शिकव ही थे, बंगाल के मुसलमान उस दल में भी नही कू |] 

गए और उनकी मागो को अधिक ख 

अलगाववादी मान कर मसौदे में शामिल ही नहीं किया गया। * G A 





१७ वीं सदी के दूसरे चरण में, विशेष कर 1857 की क्रान्ति के दमन के बाद, ब्रिटिश 
उपनिवेशवाद ने अभूतपूर्व रूप अपना लिया | ताकतवर पैतृकता की भावना अब A 
तानाशाही में बदल चुकी थी जिसे किसी भी स्तर पर भारतीय स्वराज या स्वप्रशासन मंजूर 
नहीं था। 


अतः भारत पर तानाशाही से शासन किया गया। भारतीयों को शिक्षित करना ee राज 
का नया उपनिदेशीय लक्ष्य बन गया। उनके अनुसार भारत तब तक स्वराज का अधिकारी 
à सकता था जब तक ससे 


अग्रे द्वारा n एव 


'जाए। मकॉले एवं रिपन जैसे जे. 
एस. मिल के शिष्यों का मानना था 
कि भारत को उस दिन स्वराज 
मिल सकता था जिस दिन उसकी 
शिक्षा सम्पन्न हो जाए। 


फिर भी ब्रिटिश राज को 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं सदी के शुरूआत तक भारत में 
प्रतिनिधि सरकार बननी ही पडी | 1851 के इंडियन काउन्सिल ऐक्ट ने मद्रास, बंगाल एवं 
न सीमित स्वराज छी स्थापना क तथा 1888 ें यह उतार set के भी लागू 
' गया। 1097 तक पंजाब में भी सीमित स्वराज आ गया। 1892 के अधिनियम 
में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी | फिर स्थानीय स्वराज 
अधिनियम 1882, yore बिल 1683 तथा मौलें-मिंटो सुधार 1909 एवं 
सुषार 1919 भी लागू हो गया। 


सत्ता में इस प्रकार की ढिलाई, भारतीय सहयोग की आशा में की गई थी। निर्वाचित 
प्रतिनिधि निश्चित रूप से अधिक राजस्व कमा सकते थे और खर्च भी सोच समझ 
कर ही करते। यह उपनिवेशिय शासन में कोई नई बात नहीं थी। जिन अधिनियमों से 
सीमित स्वराज मिला था, उनसे भी कोई भी' पाटी संतुष्ट 1 
के दौरान संविधान से असंतुष्टि एवं स्वराज की मांगें और बढ़ गई | 
* चर्च होणे 


में भी कई बदलाव आ गए। परन्तु अपनी नीतियों में सुधार लाने का निर्णय अंग्रेजों ने 





— oe ibang 


भारत की दिन प्रति दिन बदलती राजनीति को देखते हुए ही किया होगा | वाइसरॉय लॉर्ड 
चेम्सफोर्ड ने भी स्थिति की गंभीरता समझते साम्राज्य के तहत ही भारतीय 
स्वराज की बात करनी शुरू कर दी। परन्तु अंग्रेजों के मन में था कि भारतीयों को स्वराज 
GRAY दिया जाए, ताकि शिक्षा, मतभेद एवं अन्य राजनैतिक मसले 





मसौदे में मुसलमानों को एक अलग समुदाय बताया गया जिनके राजनैतिक हित हिंदुओं से 
अलग थे; अतः उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते 
कुछ विशेष प्रतिनिधित्व की उम्मीद थी। 
वाइसरॉय ने इस दल की बातें ध्यान से सुनी तथा बंगाल 
के मुसलमानों को आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों 
का भी ख्याल रखा जाएगा। 





पार्टी का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया अखिल भारतीय 


Eyal 'लौग। इस पार्टी का प्रमुख लक्ष्य था मुसलमानों. 2०५ pet aaen 1 
हितों एवं अधिकारों की रक्षा, ब्रिटिश सरकार से 
वफादारी और अन्य समुदायों के साथ सौहार्द बनाए रखना | कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों ने इस 


अलगाव को रोकना चाहा किंतु अधिकतर शिक्षित मुसलमान: लीग के सदस्य बन 
दक * 


। 1009 से 1917 तक प्रादेशिक 
मुस्लिम लौगों की भी प्रदेशों मं स्थापना हो गई और उन्हें अपना संथान 

— चुद बनाने की सयात दी गईं। भारत A lor साय की पहचान 

G को भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय से एक अलग राष्ट्रीय पहचान बना पाने 
चे एक लम्बी एवं कठिन यात्रा तय करनी पड़ी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 
के Reet में न रूखापन सा था। 1920 और 1504 के बीच दोनो संगठनों 
नै निल कर खिलाफत आंदोलन में भाग लिया लेकिन इसके बाद दोनों दो 
अलग रास्तों पर निकल पढ़े। 








स्वराज मिलने से पहले ही हल हो जाएँ दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्थिति यह थी कि 
स्वराज कब मिलेगा यह निश्‍चित नहीं था ey स्वराज मिलने के बाद की कठिनाइयों का 
हल ढूंढ़ा जा रहा था। अंतत; जैसे 





bas S ५७५५० ७५४ vs प्रभाव खाला तीवर मौंगों के विरुद्ध 1917 तक, 
मन्यू राज्य सचिव नहीं 


— के 
pall — मॅ 


जब तक एडविन 
बने, भारत में ब्रिटिश राज के नए स्वरूप एवं दिशा का स्पष्टीकरण नहीं 
जारे में एक संवेदशील इतिहासकार ने लिखा है कि “दे, रिपौन के बाद 
उदार सचिव थे।” 20 अगस्त 1917 = 
को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स tery PLT 
एक ऐतिहासिक 
भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत को fi 
स्वराज की ओर ले जाने वाली नीतियों को 
जाना होगा जिससे भारत में स्वप्रकाशित 
संस्थाओं का विकास 





ब्रिटिश साम्राज्य का ऐसा हिस्सा बन सके 
जहाँ स्वराज एवं स्व-ग्रशासन हो। यह 
भारतीय स्वतंत्रता की बात 

नहीं कर रही थी न ही भारत में ब्रिटिश AN R Lasoe aezoni क 

साम्राज्य के अंत की ओर इंगित कर रही धी | 

फल निश्चय ही यह (95 के अधिनियम के are एक बढा ger थी क्योकि इसमे 
स ज कज Fa की! पर चण कद अत बोन 
नहीं थी - अनिश्‍चित काल भारतीय नेताओं में असंतुष्टि एवं अविश्वास 

पैदा कर रहा था। 

भात सरकार अधिनियम 1019 के अनुसार को es, ज्य परिषद एवं दवान सभा 

बनने का निर्णय हुआ। विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को मंत्रियों के ऊपर कोई अधिकार 


नहीं था। वाइसरॉय पर भी निर्णय बदल सकते थे। 


— 











‘The mainstream Indian nationalism, which was growing under the aegis ofthe 
Indian Natonal which, as we have seen previously, failed to 
maintain its separation from the blooming Hindu nationalsm-was frst contested 
by the Muslims. However, nthe lata nineteenth cently, the Muslims were by no 
‘means a homogeneous community wih a discernible political pinion. 





The Secretary of State Morleys budget speech of 1906 indicaled that 
representative goverment was going to be infoduced In India. This alarmed 
Musim leaders across the board, as thay hough he new sel. goverment 
१०१७ thoy would bo swayod by tho Hindu majariy who were nowwell organized 
under tha Congress. This 

provided the context for 
the Simla deputation of 1 
October 1906 to the 
Govamor Genaral Lord Minto. For a ong 
hatitvasa 

command peromenos', entirely stage- 
managed by the Bish, through the 
European principal of the Aligarh College, 
WA. Archbold. The initiative had come 
iA from the Aligarh vtorans, ike Mohsinul- 
Mulk, the secretary ofthe Aligarh College, 
wanted 1o the feaings of 

andit was hoped thatthe Benge Muss would also join any such deputation. 


Pubic employment. The deputation was given a patient hearing 
bythe vicoroy and he also assured tho east Bongaloes thatthoir 
rights would notbe jeopardized. 


India Muslim League. Its professed goals were to safeguard the 
polio rights and interests ofthe Musis, to preach aly to 
tho Bish and to futher the cause of communal amy. The Musim 
supports of tha Congress inmodatay ted io counarac his mavo, but in 
vain; the majority of the educated Muslims had already decided to tread along a 
<difierentpath. 


Unti about 1910, for al practical purposes, the Al India Muslim League 
maintained its exstonce only as an adjunct of te Mohammedan Educational 
Conference and then the two bodies were separated. 


Between 1909 and 1917, provincial Musim League were formed in al the 
major provinces andthey enjoyed liberty to frame thoir own constitutions. 


‘ran rad Sha gt en 





— जया ig 
Seon ae 0 


younger Musi 
But in the end the grievances of the Bengal Muslims were bypassed for being foo 


‘The second hal fhe nineteenth century, particulary the prod aftar the suppression ofthe revolt 
‘of 1867, is considered to bo the high noon of British imperialism in India. A sai-confdent 
Danan nd imo a pte cao ——— govern 


India, therefore, had fo be governed despotically. So they conceived the 


no definite 
timetable for devolution, but enough safeguards to protect Indians against the 
tyranny oftherownrule. 


SST However, the ultimate goal of 
eA — British parliamentary 
insiifons in inda had ७ be 
declared as the moderalas in 
Indian poltics ware gradually being 
sidelined by the radical. In 
| December 1918, the Congressar 
‘tha Musim League forthe rt ima 
drow up a common 
programme at Lucknow. Tho 
boginning of the Home Rule agtation andthe interment ot ts leader Annie 





Indians could be given se. govering rights at an appropriato date, when they 
would be property 


‘Yotthe Government of India had to introduce, though gradually the principle of 
नळा"! in the lato ninataenth and fho erty twonteth centurias. Tho Indian 
Councils Act of 1861 estabiched ४1७0 self goverment in 





8.७ Ta, me ‘ef iho Cope See, 1016 





‘Bengal, Madras and Bombay andit Besantin April 1917 further radicalized indian politics. 
was extended tothe North-Western Provinces in 1886 and Punjab in 1897. Tho Act of 1892 
increased tha numberof nominated provincial lagisiativo Than there wars was desperate for a declaration of goals for Bish rulo in inci, but 
tho Local Sal-Government Act of 1882, tho Ibert Bl of 1883, tho tus nothing happened untl Edwin Montagu took over as 
Morely-Minio Reforms of 1909 and the Montagu-Chelnsford ‘he Secretary of State for India in July 1917. He has 






Reforms 1919. been described by a sympathetic historian as “he 

3 $ most Iberal Secretary of State since Ripon". Montagu 
So devolution of power was meant to buy Indian support, as tho ३ on 20 August 1917 made a historic declaration atthe 
‘lected Indian would be betler abie to raiso more S] House of Commons that henceforth British poly in 


revenue and wouid be more judicious in spending it. This was nota 


an India would have an overall objective of “gradual 
verynew t. 


development of sel-govering Insitutions, with a 
view to the progressive realization of responsible 


Tho indian Councis Act of 1809 (Morey Mri Reforms) provided ‘government in India as an integral part of Bish 
{or limited sel-government sisted nora of ho 212. empire’. The 
Indian politcal groups. declaration, in other 

words, 60 not propose 
“Dissatisfaction with the existing oonsttuton and clamour for more the end of empire or independence for India. But 


the reform proposals were defintely an 
improvement over the 1909 act, as its main theme 


— in india, where the goverment fachg the radcal yas ७७08 majo in the. provinces wih 
{ranefomaton of Indan police on a day to-day basis This strngtened 0७ new execavo responsibly. But the respensble 
‘Lord | iboral: of enunciating the goal of self-government within —_govamment was to be realized progressively, 
‘the Empire". But as the Government of India's dispatch to the Secretary of State in November 1916 thus suggesting an indefinite timetable that could 











` तब गांधी आए! वे एक ताजी हवा के उस प्रबल प्रवाह की तरह थे, जिसने हमारे लिए पूरी तरह फैलना और गहरी सांस लेना संभव बनाया | वे रोशनी की उस 
किरण की तरह थे, जो अंधकार में पैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से परदे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह थे, जिसने बहुत-सी चीजों को, 
खासतौर से लोगों के दिमाग़ को उलट-पुलट दिया। वे कहीं आसमान से नहीं टपके थे। बल्कि भारत के करोड़ों लोगों के बीच से ही उभर कर सामने आए थे। वे 
हम में ही से एक थे। आम लोगों की भाषा बोलले हुए ये सतत्‌ हमारा ध्यान जनता की भयावह और दयनीय अवस्था की ओर आकर्षित कर रहे थे | उन्होंने कहा कि 
तुम लोग, जो किसानों और मजदूरों के शोषण पर गुजर करते हो, उनकी पीठ से उतर जाओ; उस व्यवस्था 
को, जो गरीबी और तकलीफ की जड़ है, दूर करो | तब राजनैतिक आजादी की एक नई शकल सामने आई 
और उसमें एक नया अर्थ पैदा हुआ। उनकी ज़्यादातर बातों को हमने आंशिक रुप में माना और कभी-कभी 
तो बिल्कुल ही नहीं माना | लेकिन यह सब एक गौण बात थी | उनकी सीख का सार था निर्भयता और सत्य; 
और इन दोनों के साथ सक्रियता मिली हुई थी और उसमें हमेशा आम लोगों की बेहतरी का ख्याल था | 
हमारी प्राचीन पुस्तकों में यह कहा गया था कि किसी आदमी या किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा उपहार है 
अभय - निर्भयता; सिर्फ शारीरिक हिम्मत ही नहीं, बल्कि दिमाग से डर का हट जाना | हमारे इतिहास के ही 
प्रात में जनक और याज्ञवल्कय ने कडा या कि जनता के नेताओं का काम उसको (जनता को) निर्णय बनाना 
है। लेकिन ब्रिटिश राज्य के अंदर हिंदुस्तान में जो सबसे अहम लहर थी, उसमें डर - कुचलने वाला, दम 
घोटनेवाला, मिटा देनेवाला-डर था-फौज का, पुलिस का, चारों तरफ फैले हुए खुफिया विभाग का डर था; 
अफसरों की जमात का डर था; कुचलने वाले कानूनों और जेल का डर था; जमींदार के कारिंदे का डर था; 
साहूकार का डर था; बेकारी और भूखे मरने का डर था, जो हमेशा ही नजदीक बने रहते थे। चारों तरफ 
समाये हुए इस डर के ही खिलाफ गांधी की शांत, किंतु दृढ़ आवाज उठी-"डरो मत!” क्या यह ऐसी आसान 
बात थी? नहीं। फिर भी डर के अपने कल्पना-चित्र होते हैं और वे असलियत से भी ज़्यादा डरावने रहते हैं 
और अगर ठंडे दिमाग से असलियत का विश्लेषण किया जाये तो उसके नतीजों को खुशी से भुगतने को 
तैयार रहा जाये, तो उसका बहुत-सा आतंक अपने आप ख़त्म हो जाता है। 


इस तरह मानो अचानक ही लोगों के ऊपर से डर का काला साया छट गया; यह नहीं कि वह पूरी तरह हटा 
दिया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़, एक हैरत-अंगेज़ हद तक, तो हटा ही दिया गया चूंकि डर झूठ 
का क्रीबी दोस्त है, इसलिए निडरता के साथ सच आता ही है। हिंदुस्तान की जनता जैसी भी थी, उससे 
कोई बहुत ज़्यादा सच बोलनेवाली नहीं बन गई; और न उस जनता ने रातों-रात अपने बुनियादी सवभाव को 
ही बदल लिया। फिर भी एक बड़ी तब्दीली दिखाई पड़ी, क्योंकि झूठ और लुक-छिपकर काम करने की 
जरुरत कम हो गई | यह तब्दीली मनोवैज्ञानिक थी-ठीक इस ढंग से, मानो कोई मनोविश्लेषक प्रक्रिया का 
विशेषज्ञ रोगी के भूतकाल में गहरा घुस गया हो और उसने उस रोगी की मानसिक विकृति के कारण को 
जानकर उसे रोगी के सामने खोल दिया हो और इस तरह उसको उसके बोझ से छुटकारा दिला दिया हो। 


साथ ही वह मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी थी, जिसमें उस विदेशी राज्य के सामने लंबे अरसे से सिर झुकाये 
रखने पर शर्म महसूस हुई, जिसने हमें गिरा दिया था और जिसने हमारी बेइज्जती की थी। इसमें यह इरादा 
भी मिला हुआ था कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, अब आगे सिर न झुकाया जाये | 


पहले के मुकाबले हम कोई ज़्यादा सत्यवादी नहीं बन गये, लेकिन अब अटल सत्य के प्रतीक गांधीजी बराबर 
हमारे सामने थे, जो हमको ऊपर खींचते थे और जो सत्य पर डटे रहने का हमें वास्ता दिलाते थे । सत्य क्या है ? पक्के तौर पर मैं यह नहीं जानता और शायद हमारे 
सत्य सापेक्षिक हैं और पूरे-के-पूरे हमारी पहुंच के परे हैं। अलग-अलग आदमी सत्य को अलग-अलग तरह से लेते हैं और हर आदमी पर अपनी-अपनी 
पृष्ठभूमि, शिक्षा और प्रवृतियों का बड़ा असर होता है। वही बात गांधीजी के साथ लागू है लेकिन आदमी के लिए कम-से-कम वह तो सत्य है ही, जो वह खुद 
महसूस करता है और जो वह खुद समझता है। इस परिभाषा के अनुसार गांधीजी की तरह सत्य की धारणा रखनेवाले किसी भी शख्स को गै नहीं जानता। 
राजनीतिज्ञ के लिए यह गुण बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस तरह तो वह अपने दिमाग को खोलकर सामने रख देता है और जनता को भी उस के बदलते हुए 
पहलुओं को देखने देता है। 


जवाहरलाल नेहरु 












And then Gandhi Came.... 


‘And then Gandhi came. He was lke a powerful current of fresh air that made us stretch ourselves and take deep breaths; ike a beam of light that 
pierced the darkness and removed the scales from our eyes; ikea whirtwind that upset many things, but most of all working of people's minds. He 
did not descend from the top; he seemed to emerge from the milions of India, speaking their language, and incessantly drawing attention to them 
and their appalling condition, Get of the backs ofthese peasants and workers, he told us, all you who live by their exploitation; get rid of the system 
that produces this poverty and misery. Political freedom took new shape, then, and acquired a new 
content. Much that he said we only partially accepted or sometimes did not accept at all. But all this 
was secondary, The essence of his teaching was fearlessness and truth, and action allied to these, 
always keeping the welfare ofthe masses in view. The greatest gift for an individual or a nation, sowe 
had been told in our ancient books, was Abhaya (fearlessness), not merely bodily courage but the 
absence of fear from the mind. Janaka and Yajnavalkya had said, at the dawn of our history, that it 
as the function ofthe leaders ofthe people to make them fearless. Butthe dominantimpulse in India 
under British rule was that of fear ~ pervasive, oppressing, strangling fear; ofthe official class; fear of 
laws meantto suppress and of prison; fear ofthe moneylender; fear of unemployment and starvation, 
which were always on the threshold. It was against this all-pervading fear that Gandhi's quiet and 
determined voice was raised: Be notafraid. Was it so simple as all that? Not quite. And yet fear builds 
its phantoms which are more fearsome than reality itself, and reality, when calmly analysed and its 
consequences wilingly accepted, loses much ofits terror. 


So, suddenly, as it were, that black pall of fear was lifted from the people's shoulders, not wholly of 
course, but to an amazing degree. As fear is close companion to falsehood, so truth follows 
fearlessness. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they 
change their essential nature overnight; nevertheless a sea-change was visible as the need for 
falsehood and furtive behaviour lessened. twas a psychological change, almostasifsome expertin 
psycho-analyical methods had probed deep into the patient's past, found out the origins of his 
complexes, exposed them to his view, and thus rd him ofthatburden. 


‘There was that psychological reaction also, a feeling of shame at our long submission toan alien rule 
that had degraded and humiliated us, and a desire to submit no longer whatever the consequences 
mightbe, 


We did not grow much more truthful perhaps than we had been previously, but Gandhi was always 
there as a symbol of uncompromising truth to pull us up and shame us into truth. Whatis truth? | do not know for certain, and perhaps our truths are 
relative and absolute truth is beyond us. Different persons may and do take different views of truth, and each individual is powerfully influenced by 
his own background, training, and impulses, So also Gandhi, But truth is at least for an individual what he himself feels and knows to be truth, 
‘According to this definition | do not know of any person who holds to the truth as Gandhi does, That is a dangerous quality in a politician, for he 
speaks outhis mind and even lets the public see its changing phases. 


Jawaharlal Nehru 











र्ष 1915 की 9 जनवरी को मोहनदास करमचन्द गांधी दक्षिण अफीका से भारत आए | वे साथ में कोई सम्पत्ति नहीं लाए थे, साथ थी केवल एक प्रबल इच्छा-अपने देशवासियों की 
सेवा | यद्यपि बुद्धिजीवी वर्ग दक्षिण अफीका में उनके काम और उपलब्धियों से परिचित था फिर भी देश में गुजरात तथा बम्बई क्षेत्रों के बाहर उन्हें बहुत कम ही लोग जानते थे। आश्चर्य 
PA नहीं कि गुजरात, बम्बई तथा कराची में उनका भव्य अभिनन्दन किया गया । मद्रास में उनके मित्रों में जी. ए. नटेसन 
(1 ने उनकी आवगगत की। वे उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक 'हिन्दस्वराज' के प्रकाशक भी थे। अपने राजनैतिक गुरु 
गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधीजी अपने देश को भलरीभॉति जानने समझने के लिये भारत दर्शन पर 

% निकल पड़े। उस समय गांधीजी शान्ति 


On 9 January 195 Mohandas Karamchand Gandhi arived in Indla rom South Aca. Wih no possessions and wih oniy one ambition ७० serve his peopl. Though the 
Inslgentsi had heard of his feat in South Afica, he was not much known ouside Gujarat and Bombay residency. ॥ Gujarat, Bombay and Karachi he was accorded a big 
reception. He had his fiends in Madras the family of G.A. Natesan, tho publisher af his seminal work Hind Swaraj. On he advice of his poihical Guru Gopal Krishan Gokhale, 
‘Gandhiji sot out on a countrywide pilgrimage to knew his county and her peopl. Gandhij wasin Bengal to pay his respects to tha 

Bard of Shantiniketan in 1915, when he heard about the sad demise of 
hisGuru. 








निकेतन में गुरुदेव के पास थे जब उन्हें अपने 


* sa गुरु की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ | Gandhis frst public address in India was on the occasion of the 


opening ceremony ofthe Banaras Hindu Universit in February 1916. 


ई भारत भे गांधीजी का पहला जन सम्बोधन 
i ie फरवरी 1916 में बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय 
gg के उद्घाटन समारोह में था। इसी वर्ष 
PA दिसम्बर में वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में hw 
लखनऊ भी गए थे। आधुनिक भारत के 
इतिहास का यह निर्णायक बिन्दु था | गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते है 


"मेरे कार्य मेरी नियति निर्धारित करती है। मैं कभी उन्हें दूंढने नहीं जाता । वे सभी काम स्वयं ही मुझे मिल जाते हैं। 
दक्षिण अफीका और अब लौटने पर भारत में भी मेरे साथ यही हो रहा है 


चम्पारण में किसानों के लिये अपना प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया। और 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल के 


अगर दक्षिण अफीका में वह एक रेलवे टिकट कलक्टर 

था जिसने एक सत्याग्रही के जन्म का रास्ता बनाया तो 

भारतम चम्पारण का वह एक निर्धन किसान था, राजकुमार शुक्ल जिसने उन्हे भारत की धरती पर सत्याग्रह को परखने का 
सुअवसर दिया। 


राजकुमार शुक्ल से अपनी भेंट के बारे में वे लिखते हैं- 'मुझ तक 
बह किसान आया जो मारत के किसी भी किसान जितना ही दरिद्र 
और निर्बल दिखता था, और बोला मैं चम्पारण से आया हूँ आप मेरे 
जिले में आएं। गांधीजी ने इससे पहले कभी इस जगह का नाम ह 
नहीं सुना था जो हिमालय की तलहटी में नेपाल राज्य के पास 
बिहार का एक छोटा सा गाव था। 


सदियों से चम्पारण के किसान खेती नाड़ी करते थे और É 
राजकुमार शुक्ल भी उन्हीं में से एक था | वह अशिक्षित था परन्तु 
कू feed था। बह site अधिवेशन में अपने मना की 
प्रथा के विरोध में अपनी बात रखने आया था और 
वही शायद किसी ने उसे कहा था गधी से बात करो' | 


इस निर्भीक किसान से प्रभावित हो गांधीजी चम्पारण जाने को 
तैयार हो गए। 


वर्ष 1917 की 18 अप्रैल को गांधीजी ने भारत में बिहार के 





मजदूरों के हित के लिये पहली बार मिल मालिकों के विवेक को जगाने के लिये 'उपवास' के नैतिक अस्त्र का प्रयोग किया | इसके बाद किसानों के लिये खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व 


किया। 





यह तीन आन्दोलन गांधीजी को भारतीय राजनीति के केन्द्र मे ले 
आए और पहली बार ग्रामीण भारत की समस्याए राष्ट्रीय आन्दोलन 
का प्रमुख मुद्दा बनीं। 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महान्‌ आत्मा बताते हुए महात्मा 
की उपाधि दी। 


epee सत्याग्रह के दौरान गोधीजी के अनेक मित्र बने जिनमें 
आचार्य कृपालानी, प्रो. एन. आर मलकानी, डॉ. राजेनदपरसाद, अनुग्रह 
नारायण सिंह तथा अन्य अनेक ये लोग थे जो बाद में स्वाधीनता 
आन्दोलन में उनके सहयोगी और अनुयायी बने। चम्पारण सत्याग्रह गोधीजी के जीवन में असाधारण मोड़ ले आया | उनके 


शब्दों मे, “मैन वास्तव में जो काम किया वह एक बहुत ही साधारण सी बात थी। मैंने यह साबित कर दिया कि अपने ही देश मे अंग्रेज मुझे हुक्म नहीं दे सकते" | 


चम्पारण जीवन भर महात्माजी के लिये विशेष रहा | जब भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 1942 में गांधीजी के जीवनी लेखक लुई फिशर उनके आश्रम में उनसे मिले तो गौधीजी ने उनसे 
कहा, “मैं आपको बताता हूँ 'अग्रेजों भारत छोड़ो' का बीज मंत्र मुझे कब और कहां मिला था | यह 1917 में चम्पारण में हुआ और मैं इसका श्रेय राजकुमार शुक्ल को देता हूँ!” 



















In December, te same year he went to Lucknow to atiend the Annual 
Convention ofthe Congress. This tumed out to be a tuning pointin the 
history of modem India. Gandhijihaswrition in his Autobiography, 
"Fato decides my undertakings for me, I nover go to soek tham. They 
coma tome aimostinspite of me Thathas bean my lot all my ifa long, 
inSouthAfica as wel as over since my ratumto India,” 


Ifin South Arica itwas tho Railway ticket oolloctor who paved tha way for the birth ofa Satyagrahi, in India itwas a poor peasant from 
Champaran, RajkumarShukia, who provided him a platform to testthe power of Satyagraha on the Indian sl 


‘About his meeting with RajkumarShukla, Gandhiji recounted, 'a peasant came 


upto me looking ike any oiher peasantin India, poor and emaciated, and said, "l am RajkumarShukl, Iam from Champaran, 


‘and iwant you to come to my district" Gandhi had never-heard ofthe 
placo, twas inthe foothils ० the towering Himalays, near tha kingdom _ 
ofNopal. 


Under an ancient arrangement, th Champaran peasants wero sharo- © “1-३ 
coppers. RajkumarShukia was one of them. He was iterate but ®. 2 
resolute. He had come to the Congress Session to complain about the » 

injustice of tho landlord system in Bihar, and somebody had probably 5 £ 
‘said Speak to Gandhi, 


Impressed by the share-cropper's tenacity, perseverance and honesty 


Gandhiji agreed tolookinto their grievances. 


(On 18 Apri 1917 Gandhi launched the frst Satyagraha in India in 
‘Champaran, Bihar on behalf ofthe peasants andin 1918 he took up the 
‘cause ofthe tate mil workers of Ahmedabad whare for the first imo. हि 
he used Yast as a moral forca to rouse the conscience of the mil 
‘owners. This was followed by Kheda Satyagraha on behalf of the 
peasants, 


‘These three events brought Gandhi to the centrestage of Indian 
politics and for tha frst ime problems of rural India bacamo tha focal A 
pointofour National straggle. 


And Gurudev Rabindranath Tagore honoured him withthe tite of 
Mahatma the great soul 


During Chamapran Satyagraha Gandhiji made friends with 
‘AcharyaKciplan, Prof. N.R. Malkani, Dr Rajendra Prasad. Anugraha Narain Singh and several other important leaders 

Who joined him in the struggle for freedom. The Champaran 
episode was a tuming pointin Gandhi's ife. What Idif, he 
explained, Was a very ordinary thing. | declared thatthe 
Britsh could not order me aboutinmy own count. 


Champaran, remained very special for the Mahatma forthe 
; restofhis ite. When Louls Fischer, his biographer methimat 
tis Sevagram Ashram in 1942, just before the launch ofthe 
Quit india Movement, Gandhi told him " wil toll you how it 


happened, and when did realy decide to urge the British to 
Quit India. It was in 1917 at Champaran and | owe it to A 
Rajkumar Shukla” 








यह समय था जब भारतवर्ष अंग्रेजी साम्राज्य के बडे ही दमनकारी दौर से गुजर रहा 
था। 'रॉलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ और जलियावाला बा हत्याकाण्ड इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण थे। 


यही वह दौर था जो साक्षी बना अंग्रेजी हुकूमत के 'वफादार नागरिक' गांधी जी के 
अग्रणी विद्रोही के रुप में परिवर्तन का। गांधी जी ने खिलाफत एवं पंजाब में दमनकारी 
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन छेड़ दिया और भारत के सामने स्वराज 
का लक्ष्य रखा। इसके लिए उन्होंने भारतवासियों से विशेषकर मध्यवर्गी जनता से 
अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों का, कचहरियों का एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की 
अपील की। ये तीन स्तम्भ थे जिस पर टिका था ब्रितानिया साम्राज्य और राष्ट्र को ‘of untouchabiliy and the emancipation of women. He 
जागृत करने के लिए लाए पाच Ce regarded these programmes as the pilars of Swaraj Gandhiji 
सुजरीय रचनात्मक कार्यक्रम J ‘gave a nationwide call for the boycott of foreign goods, 

५ जिसमें हिन्दू-मुस्लिम एकता, ह English cours and educational institutions, which were patronized by the middle class, who were the backbone 
अस्पृश्यता निवारण, f ‘of British imperialismin India. 


— India was passing through a period of extreme repression. "Rowlatt Act, Marshal Law in the Punjab and a national 
humiation culminating nthe Jallianwala Bagh massacre were its outward manifestations. 





















HB The period was witness to the transformation of Mahatma 
Gandhi “fom a loyal cttzen of the empire into an extreme 
rebel’. In 1921 Gandhi launched the non-coopeation 
movement wit the twin objective of redressl of the Punjab 
‘and khifat wrongs and the establishment of Swaraj through 
Swadeshi, Charkha and Khadi, Hindu-Musim unity, removal —— 








नारी-उत्यान, खादी एवं स्वदेशी को मुख्य स्थान दिया। 
People's violence in Chauri-Chaura in February 1922 cast a dark shadow all over india. Gandhiji suspended 
किन्तु चौरी-चौरा की हिंसात्मक घटना ने गाची जी को फरवरी १922 में असहयोग आन्दोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया F the mass-movement and was rested on March 10, 1922. 
और 10 मार्च 1922 को सरकार के विरुद्ध जनता को उकसाने के आरोप *' p 


A में उन्हें 8 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई | ey å Gandhiji was charged with preaching "disaffectior 


— towards His Majesty's Government. Mahatma Gandhi 
महात्मा गांधी ने अपना अपराध स्वीकार किया। मुकदमे के जज श्री | pleaded guilty. The judge, Mr Broomfield sentenced him 
जूगफील्ड ने उनको छः वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए \ to six years’ imprisonment. Before the sentence was 
जाने से पहले गांधीजी ने अपना वक्तव्य पढ़ा। इस वक्तव्य का मसौदा '1$ 4 ‘announced, the Mahatma read out a statement. The 


और गद्य दोनों ही काव्यमय थे। इतने वर्षां बाद भी आज वे शब्द मानों drafting was masterly. So was the prose. It resonates 
प्रतिष्वनित होते हैं ‘even after so many years: 

















da 
atts At आच sesh x 48 लिखा a ‘ost starice omy sth tts also e ete 070 0७५0. do notast or mey ७०१० 


— F - plead any extenuating act. I am here, therefore, to invite and cheerfully submit to the highest penalty that can be 
पोत का SAER A एक नागरिक ited pone fora as atest cn ang hel appears tome tobo tha ged ata cizan. The 00) (0७32 open lo you: Your Lordship, आळा 
का सर्वोच्च कर्तव्य है। जज महोदय, आपके सामने केवल यही रास्ता है कि आप या तो पदत्याग करें या मुझे कठिन से कठिन सजा resign your post or rficton me the severest 99190, you believe thatthe tal ‘and law you are assisting to adminiter-are good forthe people. | do not expect that 
दें, यदि आपको विश्वास है कि जिस व्यवस्था और कानून के पालन में आप सहायक हैं वह लोगों की भलाई के लिये है। मैं इस ‘kind of conversion, but by the time I have finished with my statement, you wil perhaps have a glimpse of what is 
प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं रखता, परन्तु जब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करुंगा तब आप शायद मेरे भीतर धधकती आग की व कह my heart.. My publ fe began in 18931) South» + 
झलक देख पाएंगे... मेरा सार्वजनिक जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में 1893 में दक्षिण अफ़ीका में आरन्म हुआ था | ब्रिटिश å mrar पह Arica, in troubled weather. My frst contact with Briish 
प्रशासकों से उस देश में मेरा पहला परिचय बिल्कुल भी authority in that country was not of a happy character. | & 
आनन्ददायक नहीं था मैंने देखा कि एक मनुष्य तथा एक भारतीय 2 a — A discovered that as a man and an Indian | had no rights. AS 
होने के नाते मेरे कोई अधिकार नहीं थे। सही तो यह है कि एक aK More correct | discovered that I had no rights as a man 

मनुष्य होने के नाते मेरे कोई अधिकार इसलिये नहीं थे क्योंकि मैं एक भारतीय था... [” शि because Iwasan Indian.” — 


जज बूमफील्ड भी एक संवेदनशील व्यक्ति थे और उन्होंने a J 

कहा, “....राजनीति में जो आप से मतभेद भी रखते हैं वे भी १ à concluded thus: “Even those who difer from you in 58, 

आपके उच्च आदश, निर्मल चरित्र तथा सन्‍्तों के समान (73५ a f polticslookupon youas aman of high ideals and ०1000 °F 
a जीवन को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं ... मैं सोचता हूं कि |! {| , character and even sainty Ife... You wil not consider it 


आप श्री तिलक की श्रेणी के बन्दी माने जायें और दो-दो वर्ष or ॥ unreasonable, think that you should be classed with Mr Tak, 
'की साधारण सजा तीनों आरोपों के लिये, अर्थात्‌ कुल छः वर्ष ॥ lo. two years’ simple imprisonment on each count, six years in all... Ifthe course of events should make it possible for 
ॐ} „ का कारावास पायें। यदि परिस्थितिवश सरकार के लिये ' “* ““' ae ‘the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than |." 
आपकी सजा कम करना सम्भव हो सके तो मुझसे अधिक He 


1. emi” 
(८ 0४७४ 





He was sentenced to 6 year rigorous imprisonment for 
3 spreading disaffection against the govemment. On his release 


और यहीं से हुआ भारत की स्वतन्त्रता संग्राम में गांधी-युग है ult | ‘on February 5, 1924, Gandhiji was pained to find the hindus 

का सूत्रपात। p SNN ý y and muslims drifting apart. Hindu-Muslim unity means swaraj. 
* ११... Hence from 18 Septmber 1924 he went on a 21 day fast for elf 

5 फरवरी 1924 को जब गांधी जी रिहा होकर आए तो हिन्दू-मुस्लिम के बीच बढ़ती दूरी को देख अत्यन्त दुखी हुए। क्र ti F 3 purification. The same year at the Belgam Convention he was 
हिन्दु-मुस्लिम एकता का अर्थ है स्वराज | अतः आपने 18 सितम्बर 1924 से 21 दिन का व्रत करने का निश्चय किया। a & शक à 4 ‘lected president ofthe Indian National Congress for the year 
उसके पश्चात्‌ उसी वर्ष बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी वर्ष 1925 के लिए राष्ट्रीय कौग्रेस के अध्यक्ष निवाचित हुए। 1925. Throughout the year 1925 Gandhiji extensively travelled 


पूरे वर्ष गोधीजी ने भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण किया । वर्ष 1928 को गौधी जी ने “राजनीति से मौन का औ. ae through the length and breadth of India. The year 1926 was 
वर्ष” घोषित किया | — o> declared as the ‘year of political silence" by Gandhiji. 
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| जोकित कहे को कत किया और यी ची लाची वाहिना मालवीय एक थे। 
& [ हिटलर से अधिक इसके पात्र थे। पूरे आदमी के लिए 1950 में मिला यह y 
is balbh 7. धान दिश्य के इतिहास में ग्ण त्यात रखता री. 
Roy pained 
ng ieh 








dort j framin 
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सत्याग्रहियों ने 3 जून 1930 को बम्बई में एक और नमक डिपो वडाला पर घावा बोला। 


वडाला में पुलिस ने फिर वही बर्बरतापूर्व कृत्य दोहराया हालांकि स्वयंसेवक अपनी अहिंसा 
Sak cower ac aft etd nae fe are ore wae 












— सर्च soo गत साहे कब नाला जिससे सारे विश्व में सहानुभूति ए प्रसा मिली 1 
वसमा गांधीजी ने 70 स्वयं = विशेष ध्यान दे रहे थे । अमरीका को एक संदेश में उन्होंने कहा “सहानुभूति का स्वागत को wad में भीषण पुलिस कारवाई ah AR 
निम है पर यह प्यास नही है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे स्वाधीनता शई ब tamni st ४७3 3 
ie क A के अधिकार के लिए वहाँ का पूरा जनसमर्थन मिले। भारत यदि अहिंसा के पपच गचा लेकिन सरकार tata है] 0% 
सकल लोगों में चै पर चल कर अपना यद्यपि सत्याग्रहिया ने बम्बई जैसे कुछ शहरों को वास्तव | 
mS | ‘ae प्राप्त कर लेता है तो (| में शासन के अयोग्य बना दिया था। एक लाख से अधिक 
गनतवय दो सौ इकतालीस मील से अधिक दूरी पर स्थित दांडी समुद्द तट यह संचार के निए एक एत यी $ भारतीय एवं अनेक प्रमुख कांग्रेसी नेता जेल में À जून मे 
eq बा ने उनके माथे पर मांगलिक तिलक लगाया और खादी की सूत की SO कार जगा लेक ऊति को की पर जूत पोकत कर दिक चच था 
माला पहना कर उन्हे एक लाठी पकड़ाई जो यात्रा के दौरान उनका ट्रेड Dior आपो ह ae lone) No hv aet es दि 
मार्क बन गई। G गांवा जी ने लिखा ताकत. 3 आंदोलन पर नजर रखे हुए थे। ब्रिटिश सरकार अपने 


अन्त में सरकार ने महात्मा गांधी को दांडी के भारतीय साम्राज्य को समाप्त होते नहीं देखना चाहती थी। भारत के लिए अवर सचिव अर्ल 
निकट एक गांव कराडी में & मई 1930 को रसेल ने पूर्ण स्वतंत्रता की कांग्रेस की मांग पर टिप्पणी की “भारतीयों के अलावा बेहतर ढंग 
गिरफ्तार किया। से और कौन समझ सकता है कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात करना कितना मूर्खतापूर्ण है। 

स्वतंत्र उपनिवेश स्तर इस समय संभव नहीं है और आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।" 
गांधीजी की गिरफ्तारी से देशवासी कोधित 


हो गये और सब जगह अंसतोष भड़क उठा| लाड इरविन ने भी यही भावना व्यक्त की थी जब उन्होंने कहा कि “लक्ष्य का अनुमान कर 
शिल सपत, ere और रेलवे लेनी इसे सा करना नही ह!” शासक वर्ग सत्ये कितना दूर थे इसला जुबान गाद 
कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। देश के नन 

कुछ भागों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ विवाद को शांतिपूर्वक Rents 
हल करने के लिये ब्रिटेन में सरकार पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। बम्बई में 


गांधीजी इस विशाल अहिंसक सेना के — 
या : aria SR लड़ाई में मुझे विश्व की सहानुभूति चाहिए 
सत्य की तलाश में वह 

एक अत्य शा, gehen एवं निडर तर्च “की संध्या को ie हे छोटे से गोव की जनसंख्या (69) बढ़ कर 12000 हो 
यात्री था जो परग की चित्ता किये विना TET को ग याळ या हुए का. 
अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया।। “Rea wie विनो we ल eer er 
उस महान्‌ 'यात्रा' को देख कर नेहरू इतना अधिक प्रभावित हो गए — — 

pol युवाओं को अपने घरों और v vy Q aore ore ores को! 


दुलत बाद उन्होंने 
विश्वविद्यालयों से बाहर आने का आहवान किया। 'आज़ादी और देशका बदर है 


















इन्कलाब का गगन भेदी नारा लगाने वाले तुम पुरूष और मिलाए — कुछ अत्यन्त दमनकारी कार्यवाईवी हुईं। 
कहां हो?” युद्ध का मैदान तुम्हारे सामने है, भारत का झंडा तुम्हें संकेत हू. $ rae नु baal गांधीजी के. अभियान 
eS हन रहा है, भारत की उन्होने एक चमत्कार के दर्शन किए प्रार्थना के बाद गांधीजी ने —* a चले 78 स्वये सेवकों में से कोई भी 






महिला नहीं थी किन्तु गाद में चले. की घटनाओं से लगाया जा सकता है। क्योकि RN, 





baa! प्रतीक्षा कर रही 
CY करे के बाद आरंभ किया जाना चाहिए सत्याग्रह के दौरान गांधीजी ठार नमक सत्याग्रह भारत के स्वाधीनता 
— बजे nit ogre उत्लाहित किये जाने पर कका एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ। देश भर मे यह 
जीता है तो कौन — JI8 सहित आत्याशित संख्या में महिलाओं. जंगल की आग के समान फैला। उत्तर-पश्चिम 
te = नमक उठाया और नमक —— सीमा प्रान्त में भी लालकुर्ती या खुदाई 
कागती सविनय अवाज! is Somes mnt विख्यात बादशाह जान 
हे काम पूरा हो गया। उन acer बारा चलाया गया 
जरत उपलकि चो सणावारी — हि कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश मा RINNAN सत्याग्रह जैसा उदाहरण पराक्रमी समाज की 
समान दिखलाई पड़ी-वह यह थी कि गांधी जी के स्वागत में महिलाएँ भारी संख्या में आती. हू] साम्राज्य की नींव हिला रहा गया। —— — a * अधित मनस अहिंसक लोक कथाओं में ही पाया जा सकता है। 
थीं और इस अभियान में बहुत अधिक रूचि ले रही थीं | नमक सत्याग्रह का अनोखा और प्रतिरोध [ना बनाः धरसाना के नमक डिपो पर कब्जा करना a # 
हिमालय की चोटियों से दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक केवल एक ही आवाज़ उठ 
— — Po LLU पाया: Se awe 
4 'घुलिर 
यात्रा के दौरान अनेक भारतीय तथा अमरीकी पत्र पत्रिकाओं के द्वारा गांधीजी ने सारे. ०0० से अधिक महिला-पुरुष (सरकारी अनुमान के अनुसार) जलं में गए। बर्बर कार्रवाई का बहुत अच्छा विवरण दिया; “मैंने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में 


संसार का ध्यान आकर्षित किए रखा | बड़े अमरीकी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में यात्रा sh जानो à कि da ही वे नाक लागत तो तोड वे गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। —— ग देण. शाने राक at बोडी देर के लिये दूर 


जो प्रमुख स्थान मिला । अमरीकी मीडिया ने इस घटना के समाचारिक मूल्य की सहना बीज जानते थे दिर जैसे ही वे नमक —— जाना पड़ा। एक आश्‍चर्य जनक विशेषता का अनुशासन .... वे पूरी 
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया। सत्याग्रह तरडे धी क बलक साहे shew sta 


के बारे मे उन्होंने सही भविष्यवाणी की थी कि /) ख 
वह सारे भारत में फैल जायेगा A 


सरकार दारा गन्भीर कार्रवाई मई के प्रर मे A 
शुरु हुई। साठ हजार भारतीयों के साथ 
व्यक्तियों में से मदन मोहन 





















— mand ८८6 बम 
Sete t fti brief 
this talt aftor a brio 
Rist pies sche potica. Wah 
PASTA ot the adoption of the 
८७-४६ foil Shi] Badge of Pooma 
| Bran on 


26, 1830, and the announcement ofthe civ 
disobedience movamentby breaking the SatActon 12 March 1930. 


untouchables. Their 
Ultimato destination was the seashore at Dandi, more than two 
hundred forty one miles away. Ba applied the benedictory tlak on 
his forehead and garlanded him, not with flowers but wih khad, 

and handed to him the 


‘The march had all the appearance i 
epic joumoy, wih Gandhi at tho head of 
a vast nonviolent army. Nehru later 
‘observed of Gandhi during the march that 
he ‘was the pigrim in 
the quest af truth, peaceful, determined and fearless, who 
would continue that quiet pilgrimage regardless of the 
consequences’. 


This was tho satyagrahi on the pilgrimage to swaraj. So moved 
R * was Nehru atthe epic 
sight of Gandhiji 
leading the march 
that in his public 











whither go you, young 
men and women of ndla who shouted so loudly and solatsly of 
Independence and inqulab? Whither go you? ......The feld of battle es before 
you, the flag of India beckons to you, and freedom herself awaits your coming. 
Wholivesifingia dies, who dies finda ves?” 


‘A particular phenomenon, nated by the nationalist press and in government 
dispatches alka, was that women assembled in thousands’ to applaud Gandhiji 
and wero taking an uncommon interest in tho campaign. This was tho most 
जशा and unique feature of 

that saw the 
nad to the fore novel 
——— J 2 feature of the Salt Satyagraha was 
g te media ationton Gandhiji 









the Salt 








Vow @ — 


LE 


In the coming months by numerous Indian and American 
, joumalists. The march received prominent coverage in major 
U.S. newspapers and periodicals throughout 24 days ~ and also 
days precoding the ovant and beyond . The American modia 
‘appreciated the newsworthy quality ofthe event, commenting on 


how the Mahatma “reversing — ta 
the 'Boston-tea-party' method —— 
— शः 


showman" ‘ceremoniously X me 4 
defies tha British Governments sat | Gx 


४-० 4 


"the itl brown man whose 





Guard you,” said a New 407 


WR York message fromRev. == = 


is wanted is concrete expression of 
lon in favour 


nonviolent means India 
wil have delivered a 
Z message forthe worl’, Finaly, Gandhiji summed up in a 


sentence his appeal to the world from Dandi: I want world 
sympathy inthis battio of Right against Might.” 


Many of those who 
watched on the shore that 
early moming of Apr 6 did 
indeed believe that 

were witnessing a miracio. 
‘The deed was done. Wih 
this,” he said, "I am shaking the 
foundations ofthe British Empire.” 


Gandhi believed that he would be 
arrested once he broke the salt law and thus had nominated his cose 

aro Naidu and Abbas Tyebj, to succeed him as leaders ofthe 
‘Salt Styagraha, which he corractiy predicted would spread throughout India, 


‘The government’ crackdown began in eames in early May. Madan Mohan 





Hal was oe of sever prominent se 
oficials arrested and jaled along wih AS Rg e 
‘more than sixty thousand Indians. Sse Fy 














‘The government finally detained Mahatma Gandhi on 5 May 1930 at 
Karadi, a vilage near Dandi. 





resolve the dispute peacefully. Bombay was the scana of some of the 
‘Worst oppression. 


None ofthe saventynine volunteers who set out with Gandhijion the Salt 
were women. But during 


followed 
unprecedented numbers of 
women throughout India 
including Kasturba joined the 
truggle upon Mahatma 
Gandhi's encouragement, 





Gujarat. Inthe days prior to his 
आच्छा Gandhiji planned a more aggressive phase of non-violent 
‘resistance, which involved raiding and taking possession ofthe salt depot 
‘at Dharasana. The raid was led by Sarojini Naidu. Webb Miler, an 
‘American reporter who observed the raid, famously documented the 
‘courage ofthe volunteers, as well as the savage response by police: "In 

harrowing 




























‘The Satyagrahis ed another raid onthe Wadala salt depots in Bombay on 3 June 
1830. Police at Wadala repeated the same barbarous acts, yet the Volunteers’ 


‘On 9 July 1930, the Police unleashed brutal 
‘crackdown in Bombay. By the summer of 1830, 
‘non-violent resistance was at its eight, but, 30 
too, was goverment oppression. Though 
salyagrahis had rendered some cities, such a5 





Bombay, vitually more than a 
hundred thousand Indians and many prominent 
Congress leaders were in prison. In June Congress set was outlawed. 


‘The authortes had been watching the movement with mingled आएंगे) and 
bewilderment. The British had no intantion to liquidata their Indian Empire, "ovara 
pinch of Sal- Ear! Russel, the Under-Secretary of State for India, had 
‘commented on the Congress demand for complete independence: None knows 





better than the Indians themselves how pr y» 
foolish it is to talk of complete 

status is not 
possible atthe moment and would not be 


for along tne’. "Tho Salt Satyagraha 

butan amusing intrude. Lord iwin had 
‘expressed the same opinion when he said 
that the assertion of a goal was not the 


same thing as is attainment, How far Z 
removed they were from the ground 
reales the subsequent developments were fo prove. For the Salt Salyagraha 























- —— 4880 के अन्त तक वायसराय लार्ड 
इरविन को यह विश्‍वास हो गया कि 
भारतीयों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध 
खड़ा किया गया खतरा Pree हो गया 
था। 29 जनवरी 1991 को गांधीजी को 
र्दा जेल से छोड़ दिया गया। 


गौधीजी के नेतृत्व में एक बार फिर 







और यह निर्णय करने के लिए कि ५2९ 
क्या सरकार के साथ संवैधानिक 
चर्चा की जाये, काँग्रेसी नेता फरवरी 
193 में इलाहाबाद में एकत्रित हुए। 


इसके बाद 10 मार्च 1991 को कि ही 
साबरमती नदी के तट पर नागरिकों 

की सभा हुई । कई सप्ताह के नाजुक विचार विमर्श के बाद 6 मार्च को गांधीजी और 
— लार्ड इरविन के बीच एक समझौते 









समस्याओं पर विचार करने के 
weer से गोलमेज अधिवेशन की घोषणा की। गोवी जी ने पहले दौर में भाग नहीं 
लिया । इससे भारत के लिए नये संविधान 
पर चर्चा के लिये आयोजित होने वाले 
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में काँग्रेस दारा 
भाग लेने का रास्ता साफ हो गया। 
गांधीजी ने 29 अगस्त 1981 को लंदन के 
लिये प्रस्थान किया और लंदन में वे 
किंगस्ले हाल में ठहरे। उन्होंने चार्ल्स 
चेपलिन से भी मुलाकात की। 





26 सितम्बर 1931 को उन्होने लंकाशायर 


स्थित कपड़ा मिल का दौरा किया 
कामगारों से मुलाकात की। 
उनकी यात्रा का सबसे सुखद 
आश्चर्य था उत्तरी इंग्लैंड में मिल 
मजदूरों से मिला जोशीला और प्यार 
PNE भरा स्वागत | यद्यपि वे गांधीजी के 
(७ विदेश रुप के बहकर से बर 
|) तरह प्रभावित थे किन्तु फिर भी 
SS उन्होंने गांधीजी का साथ दिया और 






गांधीजी बकिंघम पैलेस में अपनी « 
ट्रेडमार्क धोती पहन कर मिले। यह छत 
, पूछे जाने पर कि क्या उन्हे ऐसा नहीं 





लगा कि उन्होंने कम कपड़े पहन रखे 
थे, उन्होंने जवाब दिया कि उनके 
मेजबान ने 'हम दोनों के लिये पर्याप्त 
कपड़े पहन रखे थे। 


इस सम्मेलन में गांधीजी ने अपने सपनों 
के भारत कौ रुप रेखा विश्व पटल पर 
रखी | “गैं एक ऐसे संविधान के लिए 





लंदन में गोलमेज अधिवेशन में महात्मा गांधी 





By the end of 1930 the Viceroy, Lord 
Irwin, bolevedithattho monaco posed 
to Brtsh rulo by the protests hed 
been neutralized. On 26 January 
1931, Gandhiji was released from 


प्रयत्न करूँगा जो भारत को सभी 
प्रकार की दासताओं और संरक्षणों 
से मुक्त कराएगा और यदि आवश्यक 
हुआ तो इसे मैं गुनाह करने का 
अधिकार तक दूँगा। मैं ऐसे भारत के 
लिए काम करूँगा जिसमें सबसे 
निर्न आदमी भी यह महसूस करेगा 
कि यह उसका देश है जिसके 
निर्माण में उसकी प्रभावी भूमिका हैं 


in February 1931, Congress leaders 
gathered at Alahabed under tha 
‘adorship of Gandhi to plan the next 


of the independence struggle and to 
decide whether to begin constitutional 
‘negotiations wth the goverment. 


‘This was followed by Citizen's meeting on the 
‘sands of Sabarmati river, Ahmedabad on 10 
March 1931. After weeks of delicate 


एक ऐसा भारत जिसमें कोई उच्च 
का और निम्न वर्ग का नहीं होगा, एक = Xn कक 
समुदायों के 


लोग मिलकर रहेंगे। अस्पृश्यता की 
बुराई से बचा जाएगा और मेरे भारत में 
इसका कोई स्थान नहीं होगा। शराब 
या नशीले पदार्थों का वहाँ सेवन नहीं 
हो रहा होगा। गहिलाओ को पुरूषों के 










London ७ deliberate upon the 
w constitutional problems 
conceming India's future status. 
Gandhlfs boycotted te frst round 
and secured Congross 
participation in the Second Round 





नफरत करता हूँ। ऐसा होगा मेरे सपनों का 
कम पर मै संतुष्ट नही हैगा।” 

Table Conference In London ७ 
discuss a now conatuon for f 
India. Gandhiji departed for 
‘London on 29 August 1931. In 


अपनी भारत वापसी के दौरान गांधीजी ने रोमां रोला से मिलने के लिये स्विट्जरलैंड 
एवं इटली की संक्षिप्त यात्रा का 

निर्णय लिया। the warm and affectionate 
reception he received from texte 
workers in northom England. Although hardest hit by his boycott of foreign cloth, 
thoy reveled in Gandhi's company 


——— ‘and showad great sympathy when 

जन सभाओं में fold of th desperata pight of कि 
भाषण-करने के लिये आमंत्रित workers india. ह 
किया गया। Gandhi met tho King at Buckingham हु 
16 दिसम्बर 1981 को उन्होंने रोम Palace wearing his trademark dhot. 


_ Asked if ha felt underdressod he was 
quoted as saying that his host ‘had 
‘enough onforboth fu. 


In this conference Gandhiji placed the 


का संक्षिप्त दौरा किया। एक दिन पहले गांधीजी थोड़ी देर के लिए मुसोलिनी से भी 
चे! यह तानाशाह उन पर कोई 

प्रभाव नहीं खाल सका यद्यपि 

गांधीजी ने बाद में लिखा कि उसकी 

शकल एक 'जल्लाद' जैसी थी। वे 

रोम में सिसटीनी चैपल भी गए जहां 

यु य ars went 

जाने के दृश्य ने उन्हें बहुत विचलित 



















Mahatma Gandhi in London : the Round Table Conference 


‘hall work for an India in which tho 
poorest shal fel that it ७ their 
county, in whose making they 
‘have an effective volca, an India in 
Which tharo shal bo no high class 
‘and low class of peopl; an india in 


mon. Since, wo shall bo at poaco with tho 
‘tof tho wot, since 180७ exploting 
nor being exploited, we should have tho 
‘smslost amy arguably. Al intarosts not 
‘in confit wth tho interest of tho dumb 
milions wil be scrupuiously respecte, 


paida briafvisitto Rome. Hə hada 
brief meeting with Mussolini the 


had the appearance of an 
‘exocutfoner. In Rome he was 
spellbound by a visit to the Cisne 
Chapel. 


‘The Pope would not see Gandhi 

‘but the Vatican galleries were opened for him specially. Their art treasure greatly 
— him. The Cine Chapel hald himraptin awa and wonder. Taars sprang to 
his yee as h gazed atthe gut Christ He coud netearhimeo away. 















दौर पर shear से विचार कर रहे थे। वे इस सत्याग्रह के प्रारूप पर चिन्तन में लीन थे । जैसे-जैसे विश्‍व दूसरे महायुद्ध की कगार पर पहुँचने 
लगा, वैसे ही भारत भी ere स्थिति में आ गया। 






a गांधी जी की लेखनी तथा वाणी दोनों में ही एक नया ओज, 
`£ एक नई ऊर्जा प्रतीत होने लगी थी। “भारत छोड़ो” 
ge आन्दोलन के विषय में वे 'हरिजन पत्रिका' में पाठकों तथा 

अगले दौर के संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। उनसे कुछ 

'पाठकों ने पूछा “क्या आप ब्रिटिश शासकों को जाने के लिये ऐक 
कहकर जापान को भारत पर आक्रमण करने के लिये नहीं ९ 
'उकसा रहे हैंड” 


गांधीजी 'हरिजन' के 3 मई अंक में अपने उत्तर में स्पष्ट 
कहते हैं: "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरा यह दृढ़ मत है कि यहाँ पर ब्रिटिश मौजूदगी ही जापानी आक्रमण को उकसा रही है। यदि ब्रिटिश 
समझदारी के साथ भारत छोड़ दें ताकि भारत अपने मामले खुद सुलझा सके तो जापान अपनी युद्ध योजना पर पुनः विचार कर सकता है। 
ब्रिटेन के इस कदम से जापानी अचम्भित रह जाएंगे, ब्रिटेन के प्रति उनकी दबी घृणा भी कम हो जाएगी तथा भारतीय जन जीवन को भी इस 
दमघोंदू परिस्थिति से मुक्ति मिलेगी |" 


एक प्रश्न जो अधिकतर पूछा जाता है वह है कि कैसे गांधीजी ने ऐसा आन्दोलन छेड़ा जिसमें विरोधी 
किसी भी प्रकार से किसी झेप का शिकार हो। 





महात्मा गांधी का कहना था “मैं केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि उन सभी की ओर से कह रहा हूँ. जो 
देश की विशुद्ध स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं कि यदि मैं अभी यह कहूँ कि ब्रिटेन के लिए कोई झेप 
नहीं है। अतः यदि मैं इस समय इस विचार को दबा देता तो वह शायद आत्मघाती होगा।” 


कु ऐसी ही परिस्थितियों में भारत छोड़ो' आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी | मांग यह थी कि 
ब्रिटेन यह घोषणा करे कि भारत अहिंसक तरीके से युद्ध के विरूद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए TT 
है और तब युद्ध के खिलाफ तो असहयोग आन्दोलन होगा किन्तु सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन नहीं होगा। यदि यह मांग अस्वीकार हुई तो कांग्रेस के समक्ष ठोस कदम उठाने के 
अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। 


गाची जी की दलील यह थी कि ब्रिटेन मे भी युद्ध विरोधी लोगों को जबरन सेना में भर्ती नहीं किया जाता है, और उन्हें अपनी बात खुलकर कहने की आजादी भी प्राप्त थी। हां, 
उन्हें यह अधिकार कदापि नहीं था कि वे युद्ध में विश्वास रखने वालों को किसी भी प्रकार रोक सकें। परन्तु भारत की स्थिति अलग थी। गांधी जी ने वाइसरय को स्पष्ट बता 
दिया था कि उनके द्वारा भारत को दी गई रियायतें या आश्वासन पर्याप्त नहीं थे। यदि कांग्रेस को मरना ही है तो उसके लिए शान्तिपू्ण तरीकों पर अपनी पूरी आस्था का ऐलान 
करत हे मरना अधिक सराहनीय होगा। 


इस ऐलान के साथ ही हुआ देशव्यापी सत्याग्रह अभियान का उद्‌घाटन | जो प्रारम्भ में सांकेतिक मात्र ही था, यानि व्यक्तिगत सत्याग्रह | गांधी जी ने इसके लिये कड़े नियम बनाए 
तथा एक शपथ भी तैयार की। वे इस बार के अभियान में उत्कृष्टता देखना चाहते थे। उन्‍होंने स्पष्ट किया कि वे स्वयं सविनय अवज्ञा में भाग नही लेंगे ताकि ब्रिटिश सरकार को 
असमंजस मे न पड़ना पड़े | प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप मे उन्होंने विनोबा भावे का चयन किया | 


परन्तु बहुत ही जल्दी व्यक्तिगत सत्याग्रह ने एक विशाल जन आन्दोलन का स्वरुप ले लिया । ऐसे मॅ गांधीजी ने इसे तुरन्त 
स्थगित करने का निर्णय लिया। चौरी-चौरा काण्ड के बाद ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया था। उस समय असहयोग 
आन्दोलन को समाप्त कर देने के गांधीजी के निर्णय को जवाहरलाल नेहरू तथा कई नेताओं ने सही नहीं माना था। परन्तु 
& गांधीजी ने इसे एक "हिमालय जितनी बड़ी भूल की संज्ञा दी थी | 








4 बहुत पहले जब किसी ने गांधीजी से कहा था कि इतिहास में पहले कभी सत्य और अहिंसा पर आधारित जन आन्दोलन का 
* कोई उदाहरण नहीं है- तो उन्होंने कहा कि इस बात से उन्‍हें "कोई फर्क नहीं पड़ता” | 1942 के आन्दोलन के पूर्व जब वे 
















गाधी जी मुस्कुराए और बोले: “हम नया इतिहास लिख रहे है " इससे यह स्पष्ट 
होता है कि न केवल जन सं में सत्याग्रह का प्रयोग करने वाले वे सर्वप्रथम थे 
कदम है। 


बल्कि वे यह भली-माति जानते थे कि यह एक मौलिक क्रान्तिकारी ' 


स्टैफर्ड क्रिप्स का आगमन हुआ जो देश के नेताओं के साथ मिल कर स्थिति का 

हहे, समाधान करना चाहते थे। सर क्रिप्स के प्रयासों से ही रुस अन्ततः युद्ध में 
[शामिल होने को राजी हुआ था। इन्हें चर्चिल के उत्तराधिकारी के रुप में देखा जा 
रहा था। परन्तु भारत में उनके प्रस्तावों में स्वीकार किये जाने वाली कोई बात 

सर स्टैफर्ड 


नहीं थी और गांधी जी ने इन्हें the डेटेड चैक' की उपाधि दी। 


|| ऐसा ही मनोवैज्ञानिक क्षण में गांधी जी ने भारत छोड़ो' आन्दोलन छेड़ा। 'करो या मरो' के मन्त्र से उन्होंने देश में एक बार फिर नयी चेतना 


भरदी। 


वर्ष 1942 के 6 अगस्त को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी जी ने कहा 'हमें दुनिया का सामना निर्भाक होकर शान्ति से करना है भले ही आज खुद दुनिया की नजरे 
Fi, oy ते उन देशवासियों से कहा कि ये आगे हें और साधनता ड बलि पन ो नौ कर दें 
> B अगस्त 1942 को काँग्रेस ने बम्बई में अपनी बैठक में 
Bat कार्यकारी समिति के प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर उनका — 
गाव दिया। कांग्रेस ने अपन ब्त है ला "कंस क 
कमेटी यह निर्णय लेती है कि wl डी स्वाधीनता के 
|. अधिकार प्राप्ति के लिये अहिंसक पद्धति पर आधारित 


'जन-आन्दोलन आरम्भ किया जाए, उस अहिंसक शक्ति 
'को आधार बनाकर जो पिछले बाइस वर्षों के शान्तिपूर्ण 


ह 


संघर्ष को संचालित कर रही है। स्वाभाविक है कि यह fle 


संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही संचालित होगा।' 


जे वाइसरॉय से मिलकर स्थिति का हल बूंढ़ना चाहेंगे। परन्तु अगले 


दमन-चक्र जिसमें निरीह, रसू संघर्ष में लगे जन-मानस पर 
कूद पड़ीं। एक नाम जो सबकी जुबा पर था वह है अरुणा आसफ : 
गैंवाए, 600 घायल हुए और करीब 15 लाख रूपये जुर्माना किये 
गए। घरों को जलाने, लूटने, पुलिस तथा सेना के AR अत्याचारों 
का तो कोई दस्तावेज है ही नहीं। परतु इसके बावजूद पूरा देश 
“अंग्रेजों भारत छोड़ो” के नारों से गूंजता रहा | 


ने “भारत छोड़ो” आन्दोलन को विश्य इतिहास में अनोखा 
स्थान दिला दिया] जिस प्रकार देश की जनता ने कूर 
अत्याचार के सामने भी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा, देश के 


हर बढ़े नेता के न्दी बनाए जाने के बावजूद TP तरीके से आन्दोलन जारी रखा यह बात वास्तव में 
अभूतपूर्व है। सत्याग्रह के, देश के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में 
भारत छोड़ो आन्दोलन सदा अविस्मरणीय रहेगा। 


पूरे भारत में जन-जागृति और जन विद्रोह की अहिंसक लहर | 


ांधीजी ने अपने सम्बोधन में कहा कि उन्हे कोई जल्दी नहीं हैं और 
ले ही दिन 9 अगस्त की भोर में गांधीजी और कार्यकारी समिति के सभी 
सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये | एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बन्दी बना लिया गया | इसके बाद शुरू हुआ 
रर अत्याचारों की झड़ लग गई । इसमें महिलाएं भी हजारों की संख्या में 
अली का। आँकड़ों के अनुसार इस दौरान लगभग 2000 लोगों ने प्राण 









‘onwards, Mahatma Gandhi had stared thinking ofthe next mass Satyagraha. He was deeply reflecting on its form and agenda. 
‘Asthe world drew closer to the Second World War, India found herself onthe crossroads. 


Suddenly, there was a new urgency and passion in 

aj Sendhil speeches and wings. Wh wrting about he 

$; “Quitindia" programme inthe Haljan'he answers some of 

Í| the questions raised by joumalists. Many of his readers 

asked him, “Are you not inviting the Japanese to attack 
Indiaby asking the British rulers to withdraw?” 


Gandhiji replied in the Harijan on May 3: "I am nat | fel 
‘convinced thatthe British prasence is the incentive for the 
Japanese attack. Ifthe British wisely decided to withdraw 
and leave India to manage her own affairs in the best way 
she could, the Japanese would be bound to reconsider 
thelr plans. The very novelty of the British stroke will confound the Japanese, dissolve the subdued hatred against the British, 
andthe atmosphere willbe setup forthe ending of an unnatural state ofthings thathas dominated and choked Indian ife.” 









“When even the ‘enemy isin dire distress, should he not be given some quarter?" asked an Englishman. "In asking us to withdraw, are you not 
Inviting your awn people to bend the knee to Japan, knowing full wel that you have not the non-violent strength as a country to resist any foreign 
aggression or domination?” Gandhiji replied. 


One ofthe questions offen asked is how Gandhij, the advocate of non-embarrassment of the opponent, sponsored a movement, which Involved atleast A 
‘some embarrassment. 


Gandhiji said: '1 am not only speaking for the Congress but forall who stand for national freedom, 





Bris... therefore, if exercised that sel-suppression atthis critical momentitwouldbe suicidal’ 


Itwas in such an atmosphere that tha idea of 'Quit Ind Movement was taking shape. The demand was: 
‘simply declare that Indla is free to cary on non-violent and openly the anti-war propaganda. That India is 
free to preach non -cooperation with the Goverment in their war effort, and we will have no civil 
disobedience: Ifeventhis was notaccepted then the Congress could notbutact. 





‘Gandhi's argument was that in Britain, conscientious objectors of war were exempted from conscription 
‘and were even allowed to profess their faith in public but wer not permitted to cary their opposition to the 
length of endeavouring to persuade others to abandon their allegiance to war or to discontinue their war-ffr. But the situation in India was different, and 
Gandhijitold tho Vicroy franklythathis concessions were not sufiientn the present conditions of India, He datared thatthe Congress was to die, itshould dio 
inthe actofdfencing its faith inthe principle of peaceful methods 


‘Then followed the inauguration ofthe Satyagraha campaign. Gandhi laid down very strict rules and crew up a pledge. He wanted 'qualiy' this ime. He said he 
‘would not offer civil disobedience himself, as that would cause much embarassment. He chose Vinoba Bhave, an ideal choice, as the first Satyagrahi. 


‘When the movement overgrewits frames, becoming a form of mass struggle, Gandhiji decided to cancel his action. He 
did so a second me. Earlier when the impetus of the awakened masses had almost, during the non-cooperation 
movement, brought them to the brink of a countrywide ant-colonial uprising, and then it took a violent tum at Chau 
Chaura. Jawaharlal Nehru had resented Gandhi's decision to withdraw the non-cooperation movement on this 
occasion, the launch of which he described as a Himalayan Blunder. 











Long ago when somebody said to Gandhi that there were no examples of mass satyagraha in history he replied that that 
yn | Need nat eterrim. On the ove ofthe 1942 movement Gandhi was amidst the Kamataka workers in Bombay, one ofthe 
| workers said that there was nota singleinstancein history where swaraj had been won by non-violence. 


Gandhiji simply smiled and said: We are writing new history”, 





r 






unadulterated Independence. | shouid tall all af hem that f sai now: "No embarrassment to the = ९ (On August 1942, the Al India Congress Committee heldis mestngin Bombay and ८ 
after giving due consideration to all points of view endorsed the Working Committee's 








That shows that Gandhiji was not only original in the application of Satyagraha to mass conflicts but also he was intensely 
‘conscious ofthe factthatitwas an original method, 


{nDecember 1941, Japanese planes swooped on Pear Harbour. 


$ twas atthis time that Sir Stafford Cripps, the man who was reputed to have brought Russia into the war and was considered the 
likely successor to Winston Churchil, few to India with his scheme of poitical reform. Sir Stafford bagan his workin auspicious 
circumstances. He was a good fend of Jawaharlal Nehru. His views on Indian 
problom breathed an air of freshness and his radicalism was in sympathy with 
the aspirations of Young India. 


Butwhata disappointment! The Churchilian impression was stamped indeibly 
inthe Cripps proposals. Gandhi promptiy described itas post dated cheque’ 
Cripps, however, nhs last statement maintained that he never agreed to any 
major departure from the present constitution and said that that the National 
‘Government proposed by the Congress would put in power an iresponsibia 
Executive iemovable forall practical purposes. Sir Stafford løft India in a huff. 


Atthis psychological moment, Gandhi began the ‘Qut India campaign. He infused new ife amongst the masses with the mantra 
of'Do'or'die'. 







On the evening of August 8, when what is known as the "Quit India" resolution was — 
passed by the al-india Congress Committee, Gandhi said: "We mustlookthe word in 


give 
x if = 
© > the face with calm and clear eyes, even though the eyes ofthe world are bloodshat to- 
= 


ष्ट day, He told his countrymen and women to go ahead and offer yourself on the altar of 
timate sacrficatowinfreedom rnd 





resolution. The operative part of tho ALLC.C. resolution said: “The Commitee resolves, therefore, to sanction for 
the vindication of India's inalienable right to freedom and independence, the starting of a mass stuggle on 
nonviolent ines on the nonviolent strength it has gathered during the last twenty wo years of peaceful struggle, Such a struggle must 
inevitably be under the leadership of Mahatma Gandhi. 





Gandhijin his speech mentioned that he was in no hurry and that he would seek an opportunity to see the Viceroy and negotiate with him. 
Butbafore the next day dawned, on 9 August Gandhi and al the Working Committee members were arrested. Within a week every one 
Who mattredin the organization was arested and locked up without trial. Then folowed the rule by ordinances, firings, lathi charges, and 
even bombings from aeroplanes were reported from some places. At some centers, people, driven to desperation, attacked railways and 
the police. The Govemment states that onthe whole about 8 people succumbed tothe fury ofthe mob. 


Its estimated that more than 2000 unarmed and innocent people were shot 
down and about 6000 injured bythe police and the military, tens of thousands 
wounded by tis; about 1,50.000 were jailed and about 15 lakhs of rupees 
wore imposed as collective fines; there is no record of tortures, buming of 
houses, looting and other atrocities by the police and the military. 


‘The mass awakening and mass revolt winessed throughout India and the predominantly nonviolent way the vast 
masses conducted themselves during the "Quit India Movement, apart fom a few acts of unorganized violence, 
were something remarkable and incomparable with anything anywhere inthe word. What shape the movement 
wouid have taken had Gandhi's hands not been on the lever is another matter. The way in which people including a 
large numberof women, a prominent name amongst them being that of Aruna Asaf Al faced brutal violence even 
withouthis guidance and without the guidance of any important leader, and carried on the struggle for months during 
the Quit India movementis worth studying from the point of view of social dynamics, It will ever remain an important chapter in the history of nonviolent resistance if not of pure 
andunadulteratod Satyagrah 














महात्मा गी का सम्पूर्ण जीवन करुणा और त्याग की महागाथा है । परन्तु अन्तिम कुछ वर्ष शायद उनके जीवन के सबसे उत्कृष्ट पल थे। महात्मा 
गाधी की वह अशान्त छवि आज भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की वह कविता “यदि तुम्हारी पुकार सुन कोई भी तुम्हारा हमराही बन तुम्हारे साथ 
नहीं चलता, तो तुम अकेले चलो। अकेले चलो” को मानों चरितार्थ करती है। अपने आंसुओं से 
बिहार और नोआखाली में साम्प्रदायिक घृणा की आग को शान्त करते बापू की वह छवि आज 
भी मानव हृदय पर अंकित है। उनकी उपस्थिति अज्ञान, घृणा एवं द्वेष से संतप्त विश्व हृदय 
को अहिंसा एवं मैत्री का संदेश देती है 


Š शान्तिदूत अपूर्व श्रद्धा के साथ नोआखली आए और लोगों के दिलों से द्वेष की भावना को दूर 
करने के लिए उन्होंने उजड़े हुए वीराने में पड़ाव डाला | गांधीजी अपनी कुटिया के द्वार पर 
खड़े हो गये और अपनी भावी मंजिल की जांच की। शान्ति यात्रा के दौरान उन्होंने हताश 
लोगों से बातें कीं। अहिंसा के तकनीक की यहां अग्नि परीक्षा हो रही थी। धार्मिक सहिष्णुता 
पर जोर देते हुए गांधीजी ने कहा, ह प्रान्त में हर आदमी हिन्दुस्तानी है। उन्होंने बहुसंख्यकों 
से यह आशा की कि वे अल्पसंख्यकों के रक्षक बनें | गांधीजी के वहां जाने से लोग निर्भय बने और धार्मिक असहिष्णुता के कारण फैला हुआ आतंक 
कम होता गया। 





बुक जनवरी 7. 1947 की सुबह इस यातरी ने नंगे पैर चांदीपुर से एक 
| रात में एक गांव का ऐतिहासिक यात्रा शुरु की । 















॥६ राह अंधेरी थी और कठिन पथ को प्रकाशित करने के लिये उनके 
L पास सिवाय सत्य और अहिंसा के और कूछ न था। 


गांधीजी हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमों को मिलाते हुए और È / 
एकता और शान्ति का संदेश फैलाते हुए गांवों की पगडंडियों पर हि. आ 
= आगे बढ़ते जाते थे। 


मीलॉ लंबा मुश्किल रास्ता तय करते हुए गांधीजी ने 28 दिनों में अपनी = 
यात्रा की पहली मंजिल पार की 5 फरवरी की सुबह उनकी यात्रा का 

दूसरा अध्याय शुरु हुआ नित्य प्रतिदिन कौमी एकता का अथक यात्री हैं. | 
गंगा के बीहड़ प्रदेशों को पार करता चला जा रहा था। तेरी पुकार 

सुनकर अगर कोई न आये तो अकेले ही चलते जाना... तूफानी अंधेरी रात 

में कोई दिया न दिखाये तो दिल का दिया जलाकर अपनी राह रोशन 4 N 
करते जाना. 


सात सप्ताह में 116 मील चल कर गांधीजी 47 गांवों में गए और वहाँ 
उन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा को करुणा से शान्त किया | 2 मार्च 1947 को 
गांधीजी की नौआखाली की यह महायात्रा सम्पन्न हुई और उन्होंने 
चांदीपुर से बिहार में हो रहे दंगों को समाप्त करने के लिए स्टीमर से 
प्रस्थान किया। 























Aposi 








Mahatma Gandhi's whole life is a saga of sacrifice, but the last few years of his life were, perhaps his "finest hours." A lingering 
image of aforiom figure of the Mahatma personifying poet Tagore's favourite hymn “if there is none to heed your call walk 
walk alone", remains etemally etched in the hearts of humanity. He tried to 
extinguish the fames ofintolerance and communal violence with his tears in Bihar 
and Noakhali and incurred the wrath of those who loved his religion not wisely but 
too well. But his inspiring presence instilled sanity in the hearts and minds of the 
people gone insane with hatred andignorance. 
















In Noakhali the pilgrim of peace ventured in faith...and buried himself in the 
devastated areas to purge the hearts ofthe people of hatred... Mahatma Gandhi 
stood at the door of his hut and probed his future path, He set out on his peace 
plan and talked tothe downhearted, His technique ofnon-volence was onal... 







On the moming of January 7, 1947, the barefoot 
$ | pirim commenced his historic one-night, one Dim 
ge lage march trom Chandipur..the way was dark +> 
and he had naught but the twin stars of truth and “tr 
non-violence tolighths perilous trail. ® 





peace... reinforce the human bond between the two communities and bring the shattered vilages 
to sanity and composure. Emphasising the need of complete religious tolerance he maintained, “In 
every province, everyone is an Indian." He 
expected the majority to constitute itself into the 
jg Suartanct he minority. In Gandhi's presenco fear 
'4 bis | fled and the hold of fanatical terrorloosened. 


¥ i 


X 


finished the frst stage of his tour after 28 days. On हैँ 
the moming of February 5, the second part of his ऐं) 
tour commenced. Tireless in his pursuit of 








} Touring through miles of difficult terrain, Gandhi 





‘communal harmony, the pilgrim progressed making his way through the inaccessible delta of the 


‘Ganga... 





“they answer not thy call, walk alone... “fthey do not holdup the light when the nights troubled with storm, with the thunder-fame of pain, 
ignite thine own heart andletitbum alone... 





After seven weeks’ pilgrimage of about * 
116 miles through forty-seven villages, ES 5 H 
the epic march of Noakhali ended when 

Gandhi boarded the steamer at jM 
Chandipur on March, 2 on way to Bihar 
tostillthe raging fury... 









बापू की वेदना का अन्त नहीं था। 5 मई 1944 को बापू ने जेल से रिहा होकर आने पर अपने 
हो सामने अपने जीवन भर की अर्जित पूंजी, हिन्दू-मुस्लिम एकता को बिखरते पाया | भारतवर्ष 
ज्वालामुखी के कगार पर बैठा था, तो दूसरी ओर ब्रितानिया सरकार । कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग 
के मध्य जटिल वार्ताओं का दौर चल रहा था। 


22 मार्च, 1947 को लार्ड माउन्टबैटेन भारत पहुँचे और दो दिन बाद देश के नए वाइसरॉय पद 
की शपथ ली। उनके आते ही राजनैतिक गतिविधियों ने तेजी पकड़ ली । उनके लिये निर्धारित 
आदेश स्पष्ट था-उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के अन्त की व्यवस्था करनी थी | जवाहरलाल 
नेहरु के साथ अपनी पहली मुलाकात में उन्होंने कहा - “मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अन्तिम 
वाइसरॉय न समझें ....बल्कि नए भारत की राह दिखाने वाला प्रथम व्यक्ति समझें |" 2 अप्रैल 
1७४7 को लन्दन अपनी पहली रिपॉट भेजते हुए उन्होंने लिखा - “यहां पर बहुत दुःख छाया 
हुआ है ..कैबिनेट में भयानक साम्प्रदायिक मतभेद हैं और हर पार्टी की अपनी-अपनी सोच 
tr 





परन्तु महात्मा गांधी ने वाइसरॉय के साथ अपनी पहली भेंट में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वे 
भारत के विभाजन के विरुद्ध हैं और यह सुझाव भी दिया कि श्री जिन्ना को स्वाधीन भारत का 
प्रमुख नेता बनाया जाए। इस सुझाव को कांग्रेस ने ही नहीं श्री जिन्ना ने भी यह कहते हुए 
अस्वीकार कर दिया कि “इसमें अधिकारों के बिना उत्तरदायित्व का बोझ है।” वे चाहते थे कि 
“शीघ्र ही निर्णय लिया जाए जो शल्य चिकित्सा के समान हो।' 


— 





SIS BL न 


मई का गरम महीना राजनैतिक कूटनीति से और भी तप रहा था। माह के अन्त तक ब्रिटिश _:? "१३५ 
सरकार ने स्वाधीनता और विभाजन की योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। इस योजना के... 

अनुसार भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंपने का प्रावधान था और 1935 का भारत सरकार 
विधान उनके संविधान का काम करेगा | भविष्य के प्रति सभी के मन में अनेकों आशंकाएं थीं। 


इसी बीच गांधीजी 25 मई को फिर दिल्ली वापस आ गए थे और बड़े कड़े शब्दों में विभाजन का 
विरोध कर रहे थे। 2 जून को नयी ड्राफ्ट योजना देश के नेताओं को दे दी गई। नेहरुजी ने 
कहा कि कांग्रेस से इस ड्राफ्ट को पूरा समर्थन मिलना तो मुश्किल है - फिर भी इसे स्वीकार 
करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वाइसरॉय को 3 जून 
की मध्यरात्रि को इस योजना की सहमति दे दी। 


4 जून 1947 को लार्ड माउन्टबैटन ने पहला संकेत दिया कि 15 अगस्त को दोनों देशों को 
सत्ता सौंपी जाएगी। उस दिन प्रार्थना सभा में गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “उन्हें भारत 
के विभाजन का बहुत गहरा दुःख है।” 


जैसे-जैसे 15 अगस्त नजदीक आने लगा वे हतोत्साहित और अपने को बहुत अकेला महसूस 

करने लगे। अतः उन्होंने सेवाग्राम ही लौट जाना अधिक उचित समझा। परन्तु शीघ्र ही उन्हे 

कलकत्ता आना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को वे कलकत्ता में घृणा और हिंसा की साम्प्रदायिक 

आग को अपने आँसुओं से बुझाने पहुंचे। जीवन के अन्तिम क्षण तक वे देश और पानं के 

विभाजन का विरोध करते रहे, जो अपने साथ लाया, धर्म का, देश का और मानवता का 
५ $ बंटवारा। 








> वेळ The Hindustan Times 
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On his release on May 5, 1944, Gandhiji found his life-long dream of communal unity lying in 
shambles and India siting on the edge ofa volcano in the midst of tortuous negotiations between 
the British, Congress and the Muslim League, 


णा 22 March, 1947 Lord Mountbatten arrived in India and two days later swom in as the new 
Viceroy. His arrival intensified the moves and countermoves, He had an extraordinary assignment 
and his brief appeared to be clearo arrange the termination of British rule in India. During his first 
meeting with Jawaharlal Nehru, the Viceroy Mountbatten said —"Iwant you to regard me notas the 
last Viceroy...but as the first to lead the way to new India". The Viceroy in his very first personal 
report sent to London on 2" of April wrote—"The scene here is one of unrelenting gloom...the 
Cabinets fiercely divided on communal lines and each party has ts own solution". 


Mahatma Gandhin his very fist meeting with the Viceroy made it clear he was against the breakup 
of India and suggested that M.A. Jinnah head the government after independence. This, neither 
found the approval ofthe Congress, nor M.A. Jinnah “who rejected Gandhij's proposal saying thatit 
entailed responsibility witout authority" He favoured a “quick decision anda surgical operation.” 


The hot month of May was made more tortuous by the ongoing meetings and negotiations. The 
month ended with the British Government giving its approval for the new plan for independence and 
partition. The plan provided that power would be transferred to India and Pakistan as Dominions 
and that the Govemment of India Act of 1935 would serve as their respective Constitution. 
Everyone was apprehensive about the future, 


In the meanwhile, Mahatma Gandhi was back in Delhi on 25 May and protested against the 
proposed division of the motherland. On 2" June, copies of the new Draft Pian were given to the 
leaders. Jawaharlal Nehru said that while there could never be “complete approval" of the plan by 
Congress, on balance the party accepted it. Congress Working Committee's acceptance ofthe plan 
was communicated tothe Viceroy at quarter past midnighton the 3*of June, 


(On 4" June Lord Mountbatten gave the first informal indication that the 15" August would be the 
likely date for the actual transfer of power to the two new Dominions. Mahatma Gandhi in his prayer 
meeting on June 4, said, he regretted the partition of India." 


As the day ofreckoning grew closer, Gandhiji felt defeated and forsaken. He retured to Sevagram. 
(On 1S August 1947, he was in Calcutta fighting “ire of hatred and violence with his tears." But soon 
hehadtoleave for Calcutta. Til the end he remained opposed to both partition of India as wellas the 
provinces, which broughtin its wake breakup of geographical boundaries, religion and humanity. 















अब मेरी चेष्टाओं की पवित्रता की परीक्षा की घड़ी है | राजनैतिक स्थिति 
का मेरा अध्ययन.... यह कहता है कि यदि विभाजन होता ही है तो वह 
ब्रिटिश दखलअन्दाजी या ब्रिटिश राज में न हो | आज मैं खुद को बिल्कुल 
अकेला पाता हूँ... फिर भी, मैं जो महसूस करता हूँ वह मुझे जरूर कहना 
चाहिये... इसके बावजूद कि मेरी सलाह का महत्व हो या न हो | मुझे साफ 
दिखाई दे रहा है कि हम इस मसले को गलत तरीके से सुलझाने की 
कोशिश कर रहे हैं। हम शायद अभी इसके पूरे असर को महसूस नहीं 
करेंगे, लेकिन मुझे साफ॒ दिखाई दे रहा है कि इस कीमत पर पाई गई 
आजादी का भविष्य अंधकारपूर्ण ही होगा | मेरी प्रार्थना है, कि भगवान मुझे 
यह दिन देखने के लिये जीवित न रखे। ईश्वर मुझे सम्पूर्ण विरोध के 
माहौल में भी सच बोलने की मेरी क्षमता को अडिग रखे, मुझे पवित्रता से 
प्राप्त पूरी शक्ति की जरूरत है... | 


परन्तु, शायद अन्य सभी सही हैं और मैं ही अकेला अंधकार में भटक रहा 
हूँ... मैं, शायद, यह देखने के लिये जीवित न बचूँ, पर यदि भारत और 
उसकी आज़ादी पर वह खतरा आए जिसका मुझे डर है, तो आनेवाली 
पीढ़ियाँ यह जान लें कि इस विचारमात्र से भी इस बूढ़ी आत्मा को कितना 
कष्ट हुआ था। यह कभी न कहा जाए कि गांधी की भारत के बंटवारे में 
सहमति थी। पर आज हर व्यक्ति आज़ादी पाने के लिये उतावला है और 
इसीलिये कहीं कोई दूसरी मदद भी नहीं है। 


मो. क. गांधी 
1 जून, 1947 








Let it not 





The purity of my striving will be put to the test only now. My reading 
ofthe political situation.....is that even if there was to be partition, it 
should not be through British intervention or under the British rule. 
Today, | find myself all alone. Nevertheless, | must speak as | feel 
nina regardless of whether my advice is appreciated or not. | 
see clearly that we are settling about this business the wrong way. 
We may not feel the full effect immediately, but | can see clearly 
that the future of independence gained at this price is going to be 
dark. | pray, the God may not keep me alive to witness it. In order 
that He may give me the strength and wisdom to remain firm in the 
midst of universal opposition and to utter the full truth, | need all 
the strength that purity can give... 


But may be, all are right and |, alone, am floundering in 
darkness... shall, perhaps, not be alive to witness it, but should 
the evil | apprehend overtakes India and her independence be 
imperilled, let posterity know what agony this old soul went 
through thinking of it. Let it not be said that Gandhi was party to 
India's vivisection. But everybody is today impatient for 
independence. Therefore, there is no otherhelp. 


M. K. Gandhi 
1 June, 1947 











Writing about ‘Gandhi-the man’ Gurudev Tagore says, 
“taken just as a person, he was not particularly significant. 
He had no commanding presence such as we associate 
with greatness...he was no orator, never lifted his voice 
above the conversational level when talking to a multitude, 
and there was no attempt at producing an effect. Yet the 
multitudes hang on every word as upon an oracle”. 


“Itwas because he knew that when he spoke, the cause of 
India's freedom spoke. That cause looked out of his eyes 
and suffered as he suffered. He had the significance of the 
cause with which he was identified...In Gandhi, the word of 
freedom became flesh. When he spoke, freedom spoke,” 
He could claim with conviction, ॥ know my millions’. He 
could take an entire nation along with him. 


गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'एक व्यक्ति के रुप में' गांधीजी का 
चित्रण करते हुए लिखा है कि “गांधीजी के व्यक्तित्व में असामान्य 
जैसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हम किसी महापुरुष के विषय में 
कल्पना करते हैं, वे वक्ता के रुप में नितान्त सामान्य हैं | जनसमूह 
के सामने जब भाषण देते हैं तब भी उनकी शैली साधारण संवाद 
जैसी रहती है। प्रभाव पैदा करने के लिए वे कोई प्रयत्न भी नहीं 
करते | फिर भी उनमें कुछ ऐसा है कि उनके भाषण का हर शब्द 
लोगों के दिलों में उतर जाता है” | 


“ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि 
उनकी वाणी से भारत की स्वतंत्रता ही अपनी बात कहना चाहती 
है। वह उनकी आखों में और उनके त्याग और कष्टों को सहने की 
उनकी क्षमता में झलकती है। जिस महान ध्येय के लिए उन्होंने 
अपने आप को समर्पित कर दिया है यही उनकी विशिष्टता की 
पहचान है | जब गांधीजी बोलते हैं, तो लगता है साक्षात्‌ स्वतंत्रता 
की आत्मा बोल रही है।” गांधीजी का आत्म विश्वास इतना दृढ़ है 
कि वे दावे के साथ कह सकते हैं कि “वे अपने लाखों देशवासियों 
'की भावनाओं को पहचानते है” | और यही कारण है कि वे पूरे राष्ट्र 
को अपने साथ ले कर चलने में सफल हो सके हैं। 











रत की स्वतंत्रता 4 


आज के दिन हमारा ध्यान इस स्वतंत्रता के सूत्रधार हमारे राष्ट्रपिता की ओर जाता है जिन्होंने स्वयं में भारत की प्राचीन भावनाओं का समावेश करते 
हुए स्वतंत्रता की मशाल को ऊपर उठाया और उसे प्रज्जवलित कर हमारे चारों ओर व्याप्त अंधकार को दूर भगाया। हम प्रायः उनके अयोग्य 
अनुयायी रहे हैं और उनके द्वारा दिये गये संदेश से भटक गये हैं। किन्तु केवल हम ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़िया इस संदेश को याद रखेंगी और 
अपने हृदय पटल पर भारत के इस महान सपूत के विश्वास, शक्ति, साहस और विनम्रता से ओत प्रोत छवि को सहेज कर रखेंगी। 


जवाहरलाल नेहरु, 
15 अगस्त 1947 











On this day, our first thoughts go to the architect of this freedom, the Father of our Nation, who, embodying the old spirit of India, held 
aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We have often been unworthy followers of his and have 
‘strayed from his message, but not only we, but succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their 
hearts of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courage and humility. 


Jawaharlal Nehru, 
August 15, 1947 








i= सपनों का भारत 


मैं ऐसे संविधान की रचना करवाने का प्रयत्न करूँगा, जो भारत को हर तरह की 
गुलामी और परावलम्बन से मुक्‍त कर दे और उसे, आवश्यकता हो तो, पाप करने 
तक का अधिकार दे मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूँगा, जिसमें गरीब लोग भी 
यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है - जिसके निर्माण में उनकी आवाज़ का 
महत्व है | मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करुंगा, जिसमें ऊँचे और नीचे वर्गों का 
भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेलजोल होगा। ऐसे 

भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के अभिशाप के 

लिये कोई स्थान नहीं हो सकता | उसमें स्त्रियों को वही अधिकार होंगे 

जो पुरुषों को होंगे। चूँकि, शेष सारी दुनिया के साथ हमारा 

सम्बन्ध शान्ति का होगा, यानि न तो हम किसी का शोषण 

करेंगे और न किसी के द्वारा अपना शोषण होने देंगे, इसलिये 

हमारी सेना छोटी से छोटी होगी। ऐसे सब हितों का, जिनका करोड़ों 

मूक लोगों के हितों से कोई विरोध नहीं है, पूरा सम्मान किया जाएगा, 

फिर वे हित देशी हों या विदेशी | अपने लिए मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं देशी 
और विदेशी के फुर्क से नफरत करता हूँ | यह है मेरे सपनों का भारत |..... इसमें 
अंश मात्र की कमी से भी मुझे संतोष नहीं होगा। 


मो.क.गोधी 





India of My Dreams 


| shall strive for a constitution, which will release India from all thraldom 

and patronage, and give her, if need be, the right to sin. | shall work for 

an India, in which the poorest shall feel that it is their country in whose 

making they have an effective voice; an India in which there shall be no 

high class and low class of people; an India in which all 

communities shall live in perfect harmony. There 

can be no room in such an 

India for the curse of 

untouchability or the curse of 

intoxicating drinks and drugs. 

Women will enjoy the same rights as 

men. Since we shall be at peace with all the 

rest of the world, neither exploiting, nor being 

exploited, we should have the smallest army imaginable. All 

interests not in conflict with the interests of the dumb millions will be 

scrupulously respected, whether foreign or indigenous. Personally, | 

hate distinction between foreign and indigenous. This is the India of my 
dreams. ...| shall be satisfied with nothing less. 


M. K. Gandhi 








यह कहा गया है कि भारत का स्वराज बहुसंख्यकों अर्थात हिंदुओं का शासन 
होगा। इससे बड़ी राति और कोई नहीं हो सकती | यदि ऐसा हो तो मैं उसे 
स्वराज मानने से इंकार कर दूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध 
करुंगा...क्यॉकि मेरी दृष्टि से हिंद के स्वराज का अर्थ है सब लोगों का शासन, 
न्याय का शासन। इस शासन में मंत्री चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों या सिख हो 
और विधान सभाओं के सदस्य चाहे केवल हिंदू हों, केवल मुसलमान हों अथवा 
किसी अन्य समुदाय के हों, सबको निष्पक्ष न्याय करना होगा। 


मो. क. गांधी 


it has been said that Indian Swaraj will be the rule ofthe majority 
community, Le. the Hindus. There could not be a greater mistake 
than that. If it were to be true, |, for one, would refuse to call it 
Swaraj and would fight itwith al the strength at my command, for 
to me, Hind Swaraj is the rule of all people, is the rule of justice. 
‘Whether, under rule, the ministers were Hindus or Mussalmans or 
Sikhs and whether legislatures were exclusively filled by the 
Hindus or Mussalmans or any other community, they would have 
1000 even-handedjustice. 

M. K. Gandhi 


मैं अपने इन लाखों-करोड़ों दरिद्र भारतवासियों को जानने का दावा करता हूं। 
मैं दिन के चौबीसों घंटे उनके साथ हूं। उनकी देखभाल मेरा प्रथम और अंतिम 
कर्तव्य है, क्योंकि मैं उन मूक लाखो-करोडो के हृदय में वास करने वाले 
भगवान के अलावा और किसी भगवान को नहीं पहचानता | वे उस ईश्वर की 
उपस्थिति का अनुभव नहीं करते, मैं करता हूं। और मैं इन्हीं लाखों-करोड़ों 
दरिद्र लोगों की सेवा के ज़रिए ईश्वर जो सत्य है अथवा सत्य जो ईश्वर है, 
उसकी पूजा करता हूं। 


मो. क. गांधी 


| claim to know the millions of poor Indians. | am with them all the 
twenty four hours of the day. They are my first and last care 
because | recognize no God except that God that is to be found in 
the hearts of the dumb milions. They do not recognize His 
presence, | do. And | worship the God that is Truth or Truth which is 
God through the service ofthese milions. 


M. K. Gandhi 





जब तक धनवानों और लाखॉ-करोड़ों भूखे लोगों की खाई नहीं पटती तब तक 
अहिंसक किस्म की सरकार की स्थापना करना नितांत असंभव है। नयी दिल्ली 
के आलीशान भवनों और उनके पास ही मजदूरों की टूटी-फूटी झोपड़ियों का 
अंतर स्वतंत्र भारत में एक दिन भी नहीं चल सकता, जिसमें देश के गरीब ह 
के हाथों में भी उतनी ही शक्ति होगी जितनी कि सर्वाधिक घनी लोगों के हाथों 
में। 

मो. क. गांधी 





‘Anon-violent system of govemment is clearly an impossibility, 
solong as the wide gulf between the rich and the hungry millions 
persists. The contrast between the palaces of New Delhi and the 
miserable hovels ofthe poor, labouring class nearby cannot last 
one day in a free India in 

which the poor will enjoy the 

same power as the richest in ~ 


theland. kF 
M. K. Gandhi हद 








जै मानता हूँ कि मैं अर्थशास्त्र और जा 
नीतिशास्त्र के बीच कोई सुस्पष्ट | 
या किसी अन्य प्रकार का भेद नहीं LF 
















करता। वह अर्थशास्त्र अनैतिक Te 
और इसीलिए पापयुक्त है जो 
किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के 
नैतिक कल्याण को क्षति पहुँचाता 


हो। तदनुसार वह अर्थशास्त्र पापयुक्‍्त है जो यह अनुमति देता है कि एक देश 


erm 


दूसरे देश को लूट ले | शोषित श्रम 
, हक द्वार तैयार की गई वस्तुओं को 
खरीदना और उनका इस्तेमाल 


N pa 
AY | का पापु है 
i शै 















मो. क. गांधी 
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I must confess that | do not draw a sharp or any distinction between 
economics and ethics. Economics thathurt the moral well-being of 


an individual or a nation are 
immoral and, therefore, sinful. eye if 
Thus, the economics that |) ee 

permit one country to prey 


upon another are immoral. Itis 
sinfu 









$ 
== 3, boy 
ca 4 and use articles made by sweated 
BW) ou. 


M. K. Gandhi 
















भारत अपने सात लाख गांवों में बसता है-इन दीन-हीन, छोटे-छोटे और मेरी शिक्षा पद्धति बुद्धि, शरीर और आत्मा, तीनों का विकास करती है। इसकी 
दूर-दराज के गांवों की आबादी मुश्किल से सैकड़ों में और कभी-कभी तो तुलना में, सामान्य शिक्षा पद्धति केवल बुद्धि की ओर ध्यान देती है। वहां के 
सिर्फ सौ-पचास में होती है। गै ऐसे ही किसी गांव में जाकर बसना चाहूँगा। 
असली भारत, मेरा भारत, वही है। हम एक ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। 


साधारण लोगों तक आप उच्च योग्यता-प्राप्त 
चिकित्सक और अस्पताली साज-सामान नहीं 


अतः हमें एक आदर्श नागरिक से पहले एक आदर्श ब्त — * सकते। उनकी आशा का 


आमवासी बनना होगा | आघार तो सरल प्राकृतिक 


4 उपचार और रामनाम ही होता 
ay 


है। मैं उन्हें स्वास्थ्य-रक्षा और 
—* gp 9 सफाई के महत्व के प्रति > 
जागरूक करूंगा और जब वे “क 
मुझ से कहेंगे कि मैं उनके लिए 

'एक मेहतर की व्यवस्था कर दूं तो मैं कहूंगा, “मैं आपका मेहतर हूं. 
और आपको इस काम की शिक्षा मैं दूंगा" 


मान लीजिए, मैं एक कोल्हू लेकर गांव में जाकर बस पडी 
जाता हूं तो मैं 15-20 रूपये माहवार कमाने वाला 
कोई साधारण तेली नहीं होऊंगा | मैं तो एक महात्मा b 

तेली होऊंगा। मैंने यहां 'महात्मा' शब्द का प्रयोग 
विनोद के लिए किया है; मेरा असली आशय तो है 
कि तेली के रूप में मैं ग्रामवासियों के अनुकरण के 
लिए एक आदर्श बन जाऊंगा। मैं ऐसा तेली होऊंगा 
जिसे गीता और कुरान की जानकारी है। मैं इतना 
पढ़ा-लिखा होऊंगा कि उनके बच्चों को शिक्षा दे 
सकूं। मैं उन्हें कताई सिखाऊंगा और जब वे मुझ से किसी बुनकर को लाने के 
लिए आग्रह करेंगे तो मैं उन्हें उसी 
प्रकार बुनकर लाकर दूंगा जिस 
प्रकार मैंने उन्हें शिक्षक लाकर दिया 
है। यह बुनकर उन्हें सिखायेगा कि 
वे अपना कपड़ा किस प्रकार बुन 






मेरी भौतिक आवश्यकताओं के लिए मेरा गाव ही मेरी दुनिया 
है, परन्तु मेरी आध्यात्मिक आवश्यकताओं 
के लिए पूरा विश्व मेरा गाव है | 


मो. क. गांधी 








ग्राम उद्योग अँ 


जिन ग्राम उद्योगों का पुनर्जीवन संभव है, उनके पुनर्जीवन का प्रयास करते हुए. मैं वही कर रहा हूं जो ग्राम जीवन का प्रत्येक प्रेमी, मों के विघटन का अर्थ 

समझने वाला प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है अथवा करने का प्रयास कर रहा है। मै ग्रामवासी से अपना आटा खुद पीसकर उसे पौष्टिक चोकर निकाले बिना इस्तेमाल 

करने या बिक्री के लिए नहीं तो कम से कम अपनी जरूरत लायक गुड़ अपने TÀ से स्वयं तैयार करने को कहकर आधुनिक सभ्यता के रुख को पीछे की ओर 

मोडे का प्रयास क्यों कर रहा हूं ? मैं अगर ग्रामवासी से केवल फसल गाने तक सीमित न रहकर उसे बिक्री योग्य उत्पाद में रूपांतरित करने का आग्रह करता हूं 
ताकि वह अपनी दैनिक आमदनी में कुछ और वृद्धि कर सके तो क्या 







जै आधुनिक सभ्यता के रूख को पीछे की ओर मोड़ रहा हूं? 


मो. क. गांधी 





















India lives in her seven lakhs of villages-obscure, tiny, out-of- 
the-way villages, where the population in some cases hardly 
exceeds a few hundred, very often not even a few score. | 
would like to go and settle down in some such village. That is 
real India, my India. We are the 
inheritors of a rural civilisation. We 
must become ideal villagers before 
A É we become ideal citizens. 


own cloth. 


My system of education leads to the development of the 
mind, body and soul. The ordinary 
system cares only for the mind. 
You cannot take to these humble 
people the paraphernalia of highly 
qualified doctors and hospital — 
equipment. In simple, natural 

remedies and Ramanama lies their > 
only hope. | will inculcate in them 

the Importance of hygiene and 
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= Supposing | go and settle down in a 
Village with a GHANI (village oll 
press), | won't be an ordinary 
GHANCH (oil presser) earning 15- 
20 rupees a month. | will be a 


sanitation, and when they come and ask me for a sweeper, I 
will tell them: "I will be your sweeper and | will train you all in 
thejob." 





For my material needs village 
is my world, but for my 
spiritual needs the whole 
world is my village. 








> Mahatma GHANCHI. I have used the 
* villagers to follow. | will be a 
JE. | © to teach their children. 1 will teach 
M. K. Gandhi 

‘weaver, I will find them a weaver on 


word ‘Mahatma’ in fun, but what | 
‘mean to say is that as a GHANCHII will become a model for the 
GHANCHI who knows the Gita and 

the Quran. | will be learned enough 

24 them spinning and when they come 

E and ask me for the services of a 

the same terms as | found them a 

teacher. And the weaver will teach them how to weave their 





In seeking to revive such vilage industries as are capable of being revived... Iam tying to do what every lover of village life, everyone who 
realizes the tragic meaning ofthe disintegration of villages is doing or trying to do. Why am l tuming back the course of modem civilization, 
when | ask the villager to grind his own meal, eatit whole, including the nourishment bran, or when | ask him to tum his sugarcane into gur 
for his own requirements, if not for sale? ‘Am | tuming back the course of modem 
civilization when | ask the vilagers not 
merely to grow raw produce, but to tum 
into marketable products and thereby ही 
Ladd a few more pies to their daily “ 
income? § 








M. K. Gandhi 


